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संगीत ऐप 0. याँके लिये ञ्‌ | 
संगीत पेमियोंके लिये अपूर्व उपहार । 
स्थानीय “ बजरंग परीषद्‌ ” द्वारा अभिनीत निम्न लिखित 
माठकोंके सक्षितत विवरण तथा गायनकी पुस्तकोंको कुछ 


कापियां शेष बच गई हैं। जो सज्जन मंगाना चाहें वे नीचे 
लिखे पतेसे मंगालें। 


यीर प्रतिज्ञा ।]).. पृथ्वीराज्ञ ।) 
सिंदल विजय ॥) श्रवण कुमार ॥) 
द्रौपदी खय'स्वर ॥).. खामि-भक्ति ॥) 
भक्त मान्धाता 3). देश दशा ॥) 
भारत वर्ष ॥).. भीष्म प्रतिज्ञा )) 
लक्ष्मी विजय ।) ..धर्माधमे युद्ध है 


भयडुर भूत (एक सचित्र, सामयिक तथा शिक्षाप्रद नाटक) १।) 


परिषद्‌ द्वारा अभिनीत 
सर्वे पुस्तकोंके मिलनेका पता-- 
मन्त्री-बज़रंग परिषद, 
नं० २०१, हरोसन रोड, ( चोतला ) 
फलकत्ता । 


वि 
द्वां शब्द | 
+ककडडइत2+ 


प्रिय पाठक ! 

यह नाटक “ महाराष्ट्र वीर ” नामक ऐेतिहासिक 
पुस्तफफे आधारपर लिखा गया है। वर्तेमान समयमें ऐसे 
ताटकोंकी हिन्दी सनन्‍्लारमसें अधिक आवश्यकता है। अस्त 
आशा है कि इस नाटकके द्वारा मेरा यदि सम्पूर्ण नहीं तो थोड़ा 


बहुत परिश्रम अवश्य सफल होगा । 
२१--९--२५ 
६ बजरडुः परिषद्‌ 95 | विनीत--- 
२०१, दरीसन रोड, फलफत्ता। ” सरयूुप्रसाद “बिन्दु” 


ञ्ए 


पुरूष पात्र । 


' आचार्य चन्द्रशेखर .... महाराष्ट्र -चंशके श्रद्धे य महात्मा । 
- छत्रपति शिवाजी... महाराष्ट्र देशके प्रसिद्ध वीर। 
जनकराच .« एक साधारण राज्याश्रिपति । 
“ ज़गदीशकुमाएसिंह ... एक सच्चा घचीर, देशभक्त हिन्दु- 
धर्माउरागी नवयुवक।; 
+ प्रतापराव .»» शिवाजीके सेनापति। 
गोविन्द्राव .-« एक सोधघेसखादे ज्योतिषी | 
ओरडूजेव --« मुगल सप्नाट | 
'शाइस्ता खां .. ओरडूलेबकका लेनापति। 
शप्तशीर खां ..- भोरडूजेबका दूसरा सेनापति । 


सिपाही, सर्दार, गुप्तचर, जासूस, नागरिक, वज़्ीर, 
मोलाना, सभासद्‌ इत्यादि । ) 


पात्री । 


प्रभातझुन्द्री »« जनकरावकी कन्या तथा जगदोश- 
कुमारकी अनुरागिणी । 
पद्मावती -« प्रभातको मुल्य सहेली | 
मोदिनी 
केतकी | -«« प्रभातकी सहेलियां | 
ललिता 
दासी इत्यादि। 





सज्नों ! 

प्रम सोसाग्यका समय है कि, आज हम हिन्दो संसारके 
सनन्‍्मतुख उपस्थित हो रहे है। मातू-भाषाके चरणोंमें हमारे द्वारा 
यह प्रथम भ्रद्धाअलि है। हम कोई प्रकाशक नहीं ओर न 
प्रकाशन दही हमारा व्यवसाय हैं। यद्यपि इस विषयमें हमारी 
कुछ लिखनेकी इच्छा न थी, किन्तु हृदयमें उमंगकी तरडूः भोर 
लालखाको उत्त ज़नाने ऐसी घृष्ठता करनेको वाध्य किया, परन्तु 
फिर सी हम इसके लिये पश्चाताप नहीं करते। कारण यह 
हमारा प्रथम प्रयास है। अस्तु पाठक हमें क्षमा करेंगे, ऐसी 
आशा है। 5. « 

यह पुस्तक उस समयसे. सम्बन्ध रखती है, जिस समय 
भारतके भाग्याकाशमें मुगलों का अशान्ति भय र्ंडा प्रवल चेगके 
साथ अग्रसर हो रहा था। चारों ओर मुगरू-शासन जेठकी 
दोपहरकी भांति निवेल, अलहाय प्राणियोंकों त्रास दे रहा था| 


( ११ ) 

कर शिवाजीकी आंखें खुल गई | उनके हृदयमें ओय्णजातिके 
पुनगेद्धारका भाव जाग्रृत हुआ। वे साठ-सवा जेसे महान 
अनुष्ठानके लिये कटिवद्ध हुएण। 

इस नाटकमें उन्हों वीर शिवाजीके उच्च विचारों एवं कुछ 
महान हृत्योंका संक्षेपमेँ द्ग्दू्शन मात्र कराया गया है। 

यद्यपि इस नाठकमें कुशल नाव्यकारने जगदीशकुमारकोही 
नाटकका नायक बनाया है, जिसे महाराष्ट्र शिवाजीका 
दाहिना हाथ कहते हैं। फिर भी इस नाटकमें शिवाजीका 
ही 'सिंहनाद! है। ु ये 

इस नाटकके लेखक कुशल नाख्यकार श्रीयुक्त पं० ससयू- 
प्रसादजी 'विन्दु! हैं। “विन्द' जीकी लेखनी उनके उच्च भाव, 
उनकी संगीत निपुणता एवं प्रशंसनीय नाव्यशेलोले हिन्दी 
संसार भली भांति परिचित हैं। आपके कई नाटक थियेद्रि 
कल कम्पतियोंमें खेले जाते और कई प्रकाशित हो पाठकोंका 
हृदय रक्षन कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप भविष्य 
में भी इसी प्रकार परिपद्पर दया-साव रक्णेंगे। परिपदने 
इस नाटकको 'विन्द! जीले अपने लिये लिखवाया और स्वयं 
अभिनीत करनेके साथ ही साथ प्रकाशित भी कर रही हे। यदि 
पाठफोने इस नाटकको अपनाया तो परिषद्‌ शीघ्र ही कोई दूखरा 


नवीन नाटक लेकर आप सज्ञनोंके सम्पुछ उपसख्ित करेयी। 


(१३...) 

इस नाटकरमें परिपद्के सुयोग्य सभापति बाबू शिवकृन्णजी 
भट्ट ड़की सी सहायता अत्यन्त प्रशंसनीय है। जिसके लिये 
परिषद्‌ चिर्काछतक उनकी कृतकज्ष रहेगी। साथ ही साथ इस 
अभिनयको शीघ्र अभिनीत करनेमें परिषदके पात्र-मंत्री वाबु 
दीपनारायणखिंह तथा समस्त पात्रोने अपना अपूर्य उत्लाह 
दिखलाया हैं। अस्तु परिषद्की ओरसे उन्हें हादिक घन्य- 
चाद है। 


नप्न विनयी--- 


(क्नाएद 


अवतनिक सनन्‍्त्री 


कलकत्ता। ] वजरडपरिषद । 
१७--७--२५  / २०१, हरिसन रोड, कलकत्ता । 





३ 


। सहनाद्‌ #& 


हर 
98 6४" 620 ००८/८४7 ७06४४: 

“जातक 
केज्लेक हुइयू .. €.. 


6+...3 प्क्‍्लसच्यटशकजत 


बन्दना ७ 

. जय प्रथम शक्ति सगवति मसहामाया। 
करिये कप असुर महिष सद हारिणी ॥ जय ० 
दारुण विलाप सनन्‍्ताप पातक निधनि। 
अदभुत प्रवल धम ज्योति सम्चारिशी एजयण। 
रक्षक अमरयूथ, भक्तक खल वरूथ। 
वज्वत दानवदल हृदय विदारिणी ॥ 

हे जननि | पाहि तव चरण प्रणम्तत “बिन्दु” 
सिंहनादेश्वरी | जय जनोद्धारिणी ॥ जय० 0 


( सब पाज्नोंका गाते गाते प्रस्थान ) 





'स्थान....जंगकी पहाड़ी . 


( आचार्य्य ओर जगदीशकुमारका प्रवेश ) 

,५ आचाय्णै--कुमार | जिस तरह हिन्दू-जाति परमात्माकी खष्टिसे 
अलग नहीं है उसी तरह यवन-जाति भी ईश्वरकी 
कारीगरीसे पृथक नहीं है। इसलिये क्रोधर्मे आकर 
किसी निरफ्राध जातिकों सघूछ नए कर देना 
अन्याय है । 

कुमार--तो फ्या हमारे धर्मपर आक्रमण करनेवाछे स्लेच्छोंका 
संहार करना धेर्मके प्रतिकूल है ? 

४ आचार्य्ण--है ओर अवश्य है, जिस तरह हिन्दू धर्मके अनुसार 
चुमछोग झुसलमानोंकों घ्ुणाकी द्ृष्टिसे देखते हो, 
उसी तरह यवन-जाति भी हिन्दर्ओकोी विधघर्मी सम- 
भूती है। अरुतु केवल घममंका ही भूगड़ा लेकर 
किसी भी मलुप्य जातिको च्ट करना अधमे है। 


उऋू क? .प्ररकल नए पता 2: कमदकाकिराकक शा मजा: 5 न टयक उ्चट, फट: ७] 


३ सिंहनाद नाटक 
"पणछो6ता 
कुमार--तो क्या हम अपना देश जिसे आजतक किसी गेर 
मुल्कके चादशाहने आंख उठाकर सी नहीं देखा, बिना 
रोक टोक उसी देशको ओरखबूजेवके हवाले करदें ? 
+आचाय्ये--मैं यह नहीं कहता कि तुम अपनी खतंत्रताकों छोड़ 
कर ओरडूजेबके आधीन दो जाओ, मगर फिर भी 
घर्मोन्मत्त होकर किसी भी जातिके निरफपराध जीवका 
खूच न चहाओ | 
कुमार--अच्छा तो आप ही कहिये, कि हमारा कत्तेंव्य क्या है ? 
4 भाचार्य्य--जगदीशकुमार ! तुम वीर हो, ओर चीरोंका धर्म है, 
कि अकारण किसीएर शस्त्र प्रहार न करे। हां, मगर 
सामने शत्रु आजाये तो उसके साथ पूरी युद्ध कोश- 
लता दिखाकर उसका संहार करे। 
कुमार--अच्छा तो कहिये, कि में क्या करू ? 
*आचाय्य--तुम अपनी सेनाको अच्छी तरह तय्यार करो, कर्तेव्य- 
मार्गपर बलिदान होनेका विचार करो। 
कुमार--में सहप तय्यार हूं । 


। ७-आयचायर्य--मयर इतना याद्‌ रखो कि जवतक ओरखडूजेब 


तुम्दारी सीमाके भीतर न आये, तबवतक तुम अपनी 
_ तलवार न उठाओो | 
कुमार--बहुत खूब | 
६ आाचार्य्य--छेकिय जब शत्रुओंको सेना तुम्हारे देशमें था ज्ञाय 
तो उससे घोर संग्राम मचाकर या तो उसका विनाश 


सिंहनाद नाटक ४ 
"जख्कसा 7एफए 
करो, या खय॑ समरभूमिमें अपने श्राण देकर खर्ममें 
अपना दूना विकाश करो। 
कुमार--में ऐसा ही करू'गा, परन्तु जबतक यवनोंका आक्रमण 
नहीं होता, तवतंकके लिये इस सेनाका क्या प्रवन्ध 
किया जाय १ 
आचार्य्ण- घबड़ाओ नहीं, झुक गुप्तचरोंले मालूम हुआ है कि 
यचनसेचा चहुत शीघ्र दक्षिण प्रान्तपर धावा मारने 
बाली है ओर उसे विभाश करनेका उपाय घीर शिवाजी 
बहुव शीघ्रवासे कर रहे हैं । 
कुमार--घया क्षत्रपति शिवाजी ! 
आंचाय्णग-हां वही महाराष्ट्र वीर छत्रपति शिवाजी ! अस्त 
अच्छा होता कि तुम भी उन्हें सहायता देते । 
कुमार--मैं दुगा ओर पूर्ण शक्तिसे सहायता दूगा। 
उन्होंके लिये शत्रुओंसे छडू'गा। 
महायुद्धमें शोश भी दे पडूगा ॥ 
न होगी कभी होन घीरत्व बाजी । 
करेगे विजय छत्रघारी शिवाजी ॥ 
भाचाय्यण--धन्य है, मुर्दे भी तुमसे ऐसी ही आशा है । 
कुमार--किन्तु आचाय्यणे | इस कायेमें देरी करना बुथा है। 
आचाय्यों--मेरी रायसे आज ही प्रस्थान क्रो तो अच्छा है। 
कुमार--बहुत ठीक, आप चैठे' में अपने सरदारोंको बुलाता हूं । 
आचाय्णें--शीघ्रता करो । 


धू सिंहनाद नाटक 
ना ख्कुला 
कुमार--असी लीजिये । 
( कुमारका सीटी बजाना ओरे पांच धर्दारोंका प्रवेश ) 
सब०---फुमारकी जय हो । 
कुमार-मेरे घीरु सर्दारो | हमतलोगोंने सुसलूपानोंको हरानेफी 
हु जो तर्कीव सोची थी उसे आज वद्रक दिया। 
«६ सर०--क्यों कुमार | ऐसा क्‍यों किया ? 
कुमार--इसका कारण यह है कि हमारे पास सेना बहुत कम्त 
है ओर ऐसा सममकर सी उनलोगोंसे छेड़कर युद्ध 
| करना बुद्धिमानी नहीं । 

१ खर०-महाराज | यह माना कि हमारे पास सेना कम है, 
परन्तु साहल अधिक है, फिर युद्ध करनेमें क्‍या 
आपत्ति है ? 

कुमार--भोछे सर्दारो ! तुमलोगोंमें साहस है,वीरता है,वहादुरी 
है, परन्तु यवनोंमें, कायरता, कुटिलता ओर कृपणता 
ु भरी है, अतएव दग़ावाजोंसे धर्म-युद्ध करना व्यर्थ है । 

“३ खर०--कुछ भी हो मगर धर्मके सामने कुटिकता और 
दग़ाबाजी असमर्थ है। 

कुपार--पंगर आज उस घमंका समय नहीं रहा । 

77४ सर०--धमंका समय हमेशा रहा है ओर रहेगा। 

::४ सर०--मुझे शोक है कि आपका हृदय यवनोंसे सुकाविछा 
करनेमें भय खाता है। 

कुमार--कप्ती नहीं, हर्िज्ञ नहीं, यवत तो क्‍या यदि एक बार 
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रावणका भी अवतार हो जाता तो यह घीर जगदीश- 
कुमार उसे अवश्य सार गिराता, लेकिन मेरा दिमाग़ 
मुझे होशियारीसे काम करनेके लिये समम्द्राता है । 
“१ सर०--यह किस तरह । 
आचार्य्य---यह इस तरह कि तुमछोग थोड़ी सेनाकों छेकर 
औरडूजेवपर विजय पाना चाहते हो परन्तु क्या ही 
अच्छा हो कि अपनी सारी सेनाको छेकर तुमलोग 
चीर शिवाजीके साथ मिल जाओ। तो में दृढ़ रूपसे 
कहता हूं कि बहुत शीघ्र देशको स्वतंत्र बनाहोगे । 
सच०--क्या शिवाजी महाराज ? 
आचार्य्य--हां हाँ शिवाजी महाराज ! 
सब०--धन्य हो, आचार्य्या धन्य हो। 
कुमार०--घीरों | क्‍या अब भी तुम्हें इन्कार है १ 
सचब०--ह॒न्‍्कार नहीं स्वीकार है। 
कुमार-शावाश बहादडुरों |! शावाश ! छघुमछोग निश्चय अपने 
देशको स्घतंत्र करोगे। 
त॒ग्हारे शख्र दुश्मनके हृदयकों चीर डाले'गे। 
करोड़ों हिन्दुओंके रक्तका बदला निकाले'गे॥ 
महा मोहान्ध देरी वंश अपना सर कुका छेगे। 
वहादुर चीर हिन्दू हिन्दुका मऋंडा उठा लछे'गे॥ 
दुखी दीनोंकी दीवारोंको तुम फोलाद कर दोगे | 
इसी सारतके हर एछक्क घरको तुम आज्ञाद कर दोगे ॥ 
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'( सर०--कुमार | यदि आपकी सहायता हुई ओर जाचायर्यफों 
छपा हुई तो हम ऐसा ही करेगे । 
दिखा दे'गे सम्ती देशोंकों हम केसे दिलावर हैं । 
हमारी ज्ञातिके हर एक वालक शेर नाहर हैं ॥ 
क्षमाके रूप हैं हम, किन्तु, रणमें क्रोध्र-लागर हैं । 
सदा आज़ाद हैं, स्वाधीन हैं, हम शूरमा नर हैं॥ 
तहीं वाचाल हैं हम, द्वाय्यंकों करके दिखा दे'गे.! 
हमारे साथ ईश्वर है तो दुश्मनमको हरा दे'गे॥ 
कुमार--अच्छा, अब जल्दी चलनेका सामान करो । में बहुत 
जल्द शिवाजीके पास प्रथान करना याहता हूं । 
खब--ज्ञो आज्ञा 


कुमार--ओ कुछ कलडु ओरडूुजेब ! होशियार हो ; खबरदार 
हो, सम्हल, कहीं युद्धमें ऐला न द्वो कि तूही मेरे 
हाथोंका शिकार हो । तेरी बादशाही समाप्त छ्ो 
चुकी, तेरी दोशियारी खाक द्वो चुकी, भव में तुझे 
अपनी वलवारका मज़ा चखाऊंगा में ही तेरे अत्या- 
चारोंसे स्वदेशको स्वतंत्र चनाऊंगा। 
निकलकर स्यानसे तलवार प्यारी। 
बनेगी शब्रुओंकी प्राण हारी ॥ 
समरकी है यही प्रलूयाज्षि कारी। 
मिदा देगी ये डुश्मनकी खुमारी ॥ 


६ सिंहेनांद नाटक 


म्ज्शॉछिणा 


$ रा0--करे चोंढी क्या बोलना है। 'खीताराम, राधेश्याम' 
बोलते जाओो, इसीमें सारा काप्त दे जायगा । 

१ छा०--क्या कहा, क्‍या कहा ? 'टदीकाराम राघोनाम! 

ीकाराम राघोराम!' 

३ रा० थे ! तुस्दे तो कहना ही नहीं आता, 'सीताराम राधेश्याम! 
बोल न | 

१ छा०--भाई | मेरी हुबानपर तो यह लपज् नहीं चढ़ता है। 

३ रा०--अरे सीधा साधा नाप है, जरा याद करनेका काम है । 

१ ला०--तूही जरा याद करके बोल । 

२ रा०--अभी बोलता हूं, हां साई | क्‍या नाम बताया ? 

३ रा०-- सीताराम राधेंश्याम' | 

२ रा०--वाह इसमें क्‍या मुश्किल है। इसे तो जै मतेवा कहो 

ते मतंचा बोल दू*। 

३ रा०--अच्छा बोल न | 

२ रा०--सेंठाराम राघोराम' सेंठाराम राघोराम , 

औ रा०--छुप वे नमकहराम । बोली किखी मुद्ककी न 

* . सरीखी और करने रूगा जासूसीका काम । 

२ रा०--क्‍्या ठीक नहीं हुआ ? 

४ रा०--अथे | ठीक क्‍या वह तो ओर भी खराब हो गया। 

२ रा०--अच्छा यार ! कोई दूसरा नाम बताओो। 

ई र०--अच्छा दोल | 'तारायण नारायण! | 

पहला दूसरा--वाह वाह ! यह नाम तो वहुत सीध्ध है । 
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| रा०--सीधरा है तो बोल। 
दोनों--भरे इसमें बोलना फ्या है? 'नहायन नहायन नहायन । 
3 २०--अवे रहने दे, रहने दे । 
दोनों०--छया गलती हुई १ 
| रा०--अरे गछुती छा ? तुमलछोगोंसे निकछूता ही नहीं । 
१ छा०9--अच्छा तो अब क्‍या करे १ 
ह रा०-देखो तुमलोग एक काम करो। 


दोनॉ--चोलो । 
४ रा०-तुम दोनों वन जाओ मोती बाबा ओर में बव ज्ञाता 
हैं चेला |, 


१ छा०--अवे ! मोत्री वाया किसे फहते हैं? 

४ रा०--सोनी वावा उन्हें कहते हैं जो हमेशा खामोश रहते हैं | 
दोनों--बस थार यह तरक़ीव वहुत अच्छी है । 

३ रा०-कहो कसी वात बताई १ 

दोनों ०--(छुप रहते हैं । ) 

३ रा०--भरे शाचाशी तो दो। 

दोनों०--( छुप रहते हैं ) 

3 २०--अबे तुमलोग तो बड़े बेहदे हो । 

दोनॉ--( छुप रहते हैं ) 

३ रा०-वेटा ! ऐसे नहीं बोलोगे। (जूतेसे मारना) 
दोनॉ--अरे| भरे !] ठहर यार, यह क्‍या करता है १ 
३ रा०-उल्ल कहींके अभीतक मुह खिला हुआ था १ 


९१ सिंहनाद नाटक 
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२ रा०--अरे यार | तूहीने तो मोदी बाबा बननेकों कहा था। 

३ रा०--कहा था तो शहरके लिये कि यहाँके लिये । 

२ र०--तौबा, तोवा, अब समझें भोया । 

१ छा०--अबे हट ! हमने तो जूता खाया ओर तेरी समभ्में 
आया। क्यों वे छुजफ्फर | क्‍या शहरवाले भी मोती 
वावाकों इसी धर बुलादे हैं जेसे तूने चुलाया है ? 

| रा०-भरे नहीं यार ! मैंने तो तुझे सिफे होशियारोका सबक 
पढ़ाया है| 

दोनों--फैर दब तो ठीक है । 

२रा०--भच्छा झुजफ्फर ! इस सुढकमें तो चारों तरफ पहाड़ 
ही पहाड़ हैं, भला यहाँकी चाद्शाइत किस काम की | 

३ रा०--अवबे बादशाहद कामकी न होती तो हमलोग खबर 
लेनेके लिये क्‍यों भेजे जाते ? 

१ छा०--अच्छा यह तो बतलछाओ कि लड़ाईमें हमलोग जीत 
सकते हैं ? 

४ रा०--जीत तो सकते थे मगर चह मदद शिवाजी टिक्की 
नहीं जमने देता । 

२रा०--अर्मा | यह शिवाजी कोन हे १ 

३ रा०--भरे देखो, देखो, एक आदमी आ रहा है। 

१ छा०->-क्या सथ ? 

३ रा०--भरे हां हां । 

९ छा०--अच्छा यार सरहल जाथओो ! या करीत या रहीम | 
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है ढा0--अबे चुप, चुप, यद्द क्या करता है १ 

१ छा०-क्मीं क्‍यों क्‍या हुआ १ 

३ रा०--अबे उल्लु के पढ्ढं! बना है संन्याली ओर रहीम क़रीम 

चिलाता है। कोई खुन लेगा वो जानकी 
खेरियत नहीं । 

२रा०--अरे यार | भूल हो गई । 

३ रा०--भबे मोनी चन जाओ, जल्दी पोनी । 

दोनों ०--हां, हां, यह छो मोनी बाबा वन गये । 

( एक नागरिक हिन्दूका प्रवेश ) 

नाग०--स्वामीजी ! 'नमो नारायण! 

३ २०--“नम्तो सारायण' भाई। 

नाग०--कहिये आपलोग कहांसे भा रहे दें ? 

३ रा०--भाई हम तो काशीजीसे आते हैं । 

नाग०--ओऔर ये दोनों महात्मा भी आपके साथ हैं १ 

3 रा०-हां भाई ! 

नाग०-किन्तु यह बोलते नहीं । 

२ रा०-ये दोनों मोनी बाबा हैं। 
. नाग०--अच्छा तो आपने आसन कहां किया है ? 
३ रा०--अभी तो चले ही आ रहे हैं, अब कहीं नगरमें जाकर 

आसन जमाये'गे। 

नाग०--अगर ऐसा है तो मेरा ही घर छृतार्ण कीजिये। 


१३ - सिंहनाद नाटक 
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३ रा०--जे सी तुम्हारी इच्छा। 
नाग०--तो फिर चलिये ( तागरिकका भागे आगे प्रस्यान ) 
३ रा०--चलो साई। 
२ रो०--अबे मुजफ्फर [ 
४३ रा०--अबे चुप वे । 
२ रा०--अवबे खुन तो। । 
३ रा०--अदे सुन लेगा तो जान चली जायेगी। नारायण 
नारायण' | 


( प्र्यान' ) 
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प्क्यिक्षणा 


० छ्तीय इडय. 

'ख्शिह्त'"प्क60-वशह्ठज्ुह् 
स्थान--.पुष्पवाटिका 

( सबखियोंके साथ प्रभातझन्दरीका प्रवेश ) 


शयन « 


सहे०--केसी केसी है वागुकी बहार। 
कोयलकी पुकारसे उठ उमंग, हृदयमें अपार ॥ 
प्यारी प्रभात] कोमल गात, आवो करें विहार । 
प्रभात--जाओ जाओ अलबेली सहेली, 
छेड़ो न बार बार ॥ स० कोयल० ॥ 
१ ली स०--काहे काहे करती हो गुमान । 
२ री स०--रुठा रूठी छोड़ो करो न मान ॥ 
४ थी स०--अहां | वनी केसी सन्‍हीं नादान। 


सब--प्यारी करेंगी हम तुम्हारा.फूकोसे शव गार॥ 


प्रभा०-देखो देखो कहीं टूट न जाय मेरे 
गलेका हार ॥ स० कोयल० 9 


श्पू सिंहनाद नाठक 
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पद्मा०-कैसी प्यारी पुष्पलताए' चक्षोपर लहराती हैं । 
भवरोंकी सद्जीत टोलियां मंज्ुल गीत खुनाती हैं ॥ 

ललिता--चारों ओर शोर करते हैं. मोर महाव जउमंगोंमें । 

डूबा है कोकिछा करठ भो पश्चम राग तरझ्ंमें ॥ 

केतकी--है तो संध्या समय किन्तु सोन्द्य्य हृदयको ठगता है। 
होनेको है चन्द्रोदय पर अरुणोद्यला लगता है ॥ 

' मोहनी--आई हैं सुप्रभात सुन्द्री क्‍यों न प्रभात समय होगा । 
प्यारीका पूरण विकाशमय रवि-छुख शीघ्र उदय होगा॥ 

सब०-होगा और अवश्य होगा । 

प्रभात--अरी रहने भी दो। छुम सब तो मुझे हमेशा इसी 
तरह छेडा करती हो, एक पल भी चेन नहीं लेने 
देती । 

पद्मा०-प्यारी | इसमें छेड़नेको फ्या बात है। अभी तो प्रीवगकी 
सिफ कानोंसे मुलाकात है। 

फेतकी--ओर क्‍या जब साक्षात दर्शन होगा तो सम्पूर्ण 
मिलन होगा । 

प्रभात--अरी वाह | तुरू शर्म नहीं आतो ? 

फेतकी--प्यारी | आज कलके समयमें जब बड़े-बड़े राजपूत 
यवरनोंको अपनी कन्या देते नहीं शर्माते तो किर 
मुझे तुम्हारे साथ एक चीर खाहसी पुरुष राजकु- 
मारफा सस्वन्ध प्रिलानेमें क्‍यों शर्म आये । 
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मोहनी--केतकी [ तू कहती तो खच है,परन्तु वे राजपूत बिचारे 
क्या करें अन्यायसे लाचार हैं। 

ललिता--भरे छाचार क्या यों कहो न कायर हैं, आलसी : हैं, 
खुकुमार हैं । 

पद्मा ०--अरी नहीं री नहीं, राजपूत भी कहीं कायर होते हैं । 

लल्िता--होते नहीं तो फिर अनाथोंकी तरह फ्यों ओरडूज बके 
द्रवाजेपर ठुकड़ोंकी छालचसे पड़े रहते हैं ? 

मोहनी--यह भी एक खमय है। 

ललिता--समय नहीं, अपने बलरूपर विस्मय है, अपने प्राण 
विसज नका भय है। 

केतकी--ओर क्या ? यदि ऐसा नहीं है, तो क्या राणा प्रताप 
क्षत्री नहीं थे। फिर उन्होंने क्यों नहीं अपना घर्म 
छोड़ा था ? क्या अकव रक्क' आधा राज्य उनके लिये 
थोड़ा था ?१ 

पद्मा०--थोड़ा तो नहीं था ; परन्तु संसारमें सभी प्रताप सरीखे 
नहीं होते । 

ललिता-होदे क्‍यों नहीं, भाज कल तो वह जमाना है, कि पाँच- 
पांच वर्ष के बालक भी प्रताप ओर प्ृथ्वीराजका अनु- 
करण करते हैं। 

मोहनी--लेकिन । 

केतकी--छेकिन उन्हे कोई अच्छा उपदेशक नहीं मिलता, जिस 
के द्वारा वह खदेश ज्ञान प्राप्त कर सके' | 


कह 
है ब्र्ट्ा 
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है पछचछ हइया | ५ 

५३० 

'उ्ूक्ञप्क्क्त-घ्शूह्ठ-ज्शह् हे 
स्थप्-.पहएड! गुफा १ 


“शुवाजीका दुर्बार! 


! शिवाज्ञी-वीर सरदारो! आज जो छुछ हिल्दू-धर्म ओर 
हिन्दू-जञातिकी दुदं शा हो रहो है, यह आपलोगोंसे 
छिपी नहीं है । 

'“ प्रताप--देशक, महाराज! देशर्म दुर्शोका शत्यायार अलह- 
नीण हो गया हे। 

शिद्षाज्ञे--हिन्दुओंकी कत्यायें ओर हिन्दुओंके चालक दिश्वर्मी 
वनाये जाय॑, हिन्दुओंफे मन्द्रि तोड़े क्वायं, छिरदु- 
ओके पद्ित्र देश?मोें मो-वाह्मणकी रखशारा बहा दी 
ज्ञाय, मगर हिन्दू लोग अपनी आंखतक न उठायें। 
तो कितने शोकका बाद है ? 

* सब--शोक ! शोक! महाशोक !! 

शिवाजी--आज हमारे प्वेज्ञोंका यश क्षय हो रहा है, हमारे 
देशमें हपारी ही यफछतसे परल्य दो रहा हैं। क्‍या 

धै सी हमको न ज्ञागना चाहिये? क्‍या ध्राणोंसे 
भय खाकर संप्राम क्लेत्रते भागना चाहिये ? 
 सब--नहीं, नहीं, कम्ती नहीं। 


न 
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द्ड॑ 


प 
शहिया! 
प्रताप--ओर महा आश्चर्य तो यह है, कि उस दुए ओरडूजेब- 
ने जान-बुरूकर दक्षिण प्रान्तपर धावा किया है! 
जवतक उसने हमसे कोई छेड़ छाड़ नहीं की, उस 
समयतक हमलोगोंका न बोलना कतेज्य परायणतामें 
शामिल था। मगर ऐसे समयमें जब कि द्निपर दिन 
हंमारे ऊपर नये नये ज्ञुव्म ढाये जाते हैं ओर उसपर 
भी हमलोग यवनोंकी ठोकर खाकर चुप रह जायें, 
तो हमारी यह सहनशीलता कायरतामें शामिल द्ोगी | 
सब--अवश्य होगी। 
शिवाजी--अब आपही कहिये, कि ऐसे मोक्रेपर हमें तलूवार 
उठाना ठीक है, या नहीं ? 
सथ--ठीक है, भर विह्कुल ठीक है । 
[ द्वारपालका प्रवेश ] 
द्वार०--जय हो । 
शिदाजी-वर्मों ? क्‍या है १ 
द्वार०--महाराज ! आचार्य चन्द्रशेखरजी पधारते है 
शिवाज्ञी- अद्ोमाग्य ! जाभो जद्दी उन्हें आद्रपूर्वक लिया 
छाभो । 
द्वार० --जो थाज्ञा | ( प्रस्यात ) 
पिवाजी--वीरो ! यद्द वद्दी चद्धशेखरजी है, जिन्होंने अपनी 
सारी सम्पत्ति त्यागकर गेखआ चत्म भारण किया 
है, ओर अपनी खारी शक्ति लगाकर देशोद्धार करने- 


न सिंहनाद नाटक 
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का प्रण किया है। अतएुव इनका रवागत करना 
हमारा परसधर्म है। 

- [ झ्ांचास्थोंका प्रवेश ] 

, सब--वोलो आचाय्य देवकी जय | “' 

.शिवाज़ी--आंचार्य्दाको प्रणाम । 

, आचाय्णे--भगवतदी आपका फर्याण करे। 

, शिवाजी--कहिये आवाय्ध, केसे पधारे ? 

। आचाय्य--महाराज ! आज आपके लिये हम एक उपहार 

! लाये हैं. 

| शिवाजी--भला चह क्‍या ? 

: श्राचाय्यं--यवनोंसे युद्ध करवेके लिये सहायता ? 

शिवाज्ञी-- कया इस युद्धमें आप भी लोहा उठायेंगे । 

| आचार्य्यी--मेरी अकेली तलवार शायद्‌ इतने शन्रुओंका नाश 

ह न कर सकेगी । 

, शिवाजी--तो फिर १ 

' भ्राचार्य्य--मेरे साथ एक घीर ओर है। 

ु शिवाजी--उसका नाम १ 

:आधार््प--जगदीशकुप्तार सिंद । 

'शिवाज्ी--क्या चही जगदीशकुमार जिसने देशोपकारके छिये , 
यवन संदास्के लिये , अपना घन-घाम त्यागकर पूर्ण 
एरिप्रमसे महाराष्ट्र घीरोंकी सेना बनाई है? 

आचाव्य --ज्ञी हां, चही जगदीशकुमार | 
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पूरा 


शिवाज्ञी-- वह कहां हैं ? 
आचाय्य--वाहर अपनी सेना सहित उपखित हैं? 
शिवाजी--प्रतापराच ! 
3 प्रताप--महाराज ! 
शिवाजी--वाहर जाकर जगदीशकुमारकों आदर-सहित दर्वारमें 


लिया छाओ। थे 


प्रताप--ज्ो आज्ञा ( प्रस्थान ) 
शिवाजी--आचाय्य | इस सम्रय आपने सहायता देकर हमारे 


ऊपर अनन्त उपदक्ार किया है। 


आचार््णय--मद्राज मैंने आपका उपकार कुछ भी नहों किया 


शिवा ज्ञी 


चहिद्व अपना ऋदेव्य पान किया हैं। आप स्वदेश- 
रक्षक हें इसलिये आपको परमात्मा खय॑ सहायता 
देते हैं, में तो केवल नाम मात्र हूं । 


+ आपका कहना यथार्थ है परन्चु संसारमे सब 


काय्यो'का कारण आवश्य होता है, इसलिये इस 
सदहावता-कार्य्थकरे छुख्य कारण क्ेवछ आप है ! 
सझ्िफ आपकी योग्यता है। 


शिवाज्ञी-चीर सादर! बडी प्रसन्नतासी बात है कि आज हमारे 
अं 


खा मारे छिये देशभक्त जगदीशहुमारकी खसहा* 
यशा छग्ने हैं, इसलिये हमकी अपनी को शिशपर घसनत्न 
होकर मगवतीके नामकी दिज़य बाणी करनी चाहिये। 


सब--दोत्ो महामायाकी जय। 


55402. 


३७ सिंहनाद' नाटक 
्सुल्ता 
[ जगदीशकुसारका कुछ साथियों सहित प्रवेश ] 
कुमार--महाराजको सादर अभिवादन । 
शिवाजी--जय महामायाकी, आओ कुमार | वेठो। 
[ कुमारका साथियों सहित बेठवा ] 
प्रताप--श्रेष दीयो | आाज कुमारकी सहायता पाकर हमको 
बड़ा दर्ण हुआ ओर हम आशा करते हैं कि अब बहुत 
२ जह्दी यवरनोंका पेर दक्षिण प्रान्दले डखड़ जायगा । 
बोलो महामायाकी जय १ 
[ एुक गुप्तचरका प्रवेश ] 
भुपवर--महाराज ! महाराज 
प्रताप--फ्यों, क्यों ? कया है ? 
गृुधचर--महाराज | डख दुए शाइस्ताखांने मन्दिरक्ते दो पुज्ञारि- 
यॉंकों ऋ्रेधित होकर प्राण-दरडकी भाज्ञा दी है। ओर 
प्राठःकाल मंद्रिको तोड़नेकी प्रतिज्ञा की है। 
शिवाजी -आह ! महाअनथे । 
प्रताप--चया उन ब्राह्मणोंका बच हो गया ? 
गपचर--नहीं हुआ नहीं, परन्तु होने बाला है। 
शिवाज्ी--कव ?२ 
ग़तचर--ऋछ प्रातःझाल | 
शिवाज़ी--ओ चाणएडाल ! क्‍या तू प्रभिशनमें फू छ गया 
कि सरपर आई हुई मोतको भी भूछ गया :? आइ 
शहस्ताजाँं | अगर सेंने तेरी आखोंसे खनके आँसू 


काम, 
जा, 


की । 


सिंहनाद नाटक 
न बहाये तो मेरी घीरता नहीं,भगर एक एक त्राह्मणक्र 
बदले तेरे एक २ हज़ार यवनोंके टुकड़े न उड़ाये तो 
मेरा नाम शिवा नहीं । 
मेरे द्ाथोंसि भला छुटकर जायेगा कहां । 
ठिकाना अपने तू छिपनेका वनायेगा कहां ॥ 
कलेजा काट कर फे'क्ृ'गा छिपायेगा कहां । 
पड़ी है मौत तेरी ज्ञान बचायेगा कहां ॥ 
समरमें पीना है मुकको उसी पाजीका खून । 
उबल रहा है मुहतोंते शिवाजीका खून ॥ 

सब--( तलवारे' निकारूकर ) महामायाक्ी जय। 

शिवाजी--ठहरो |! ठहरो !! मैंने जोशमें आकर युद्धका इराद 
कर लिया, मगर अपनी सेनाका कुछ ख्याल न किय 

कुमार--महाराज सेनाके लिये क्‍या चिन्ता है? क्या हमा 
धमंसे भी वड़कर शत्रु सेनाकी सख्या है ? 

प्रताप--ठीक है महाराज | हमें शीघ्र आज्ञा दीजिये कि हः 
शत्रुओंका मुकाबिका करें । 

शिवाजी-मेरे सर्च सहायक! सच्चे देश-सक्त, आजके रोउ 
तुमलोग छड़कर अपनी जान दे दोगे, मगर कल इरू 
देशको कौन वचायेगा इसलिये ज्ञो काम करो बुद्धिरं 
विचारसे बहादुरी दिखाओ, मगर रुपयेमें बारह आर 
अछ्लसे भौर चार आने तलवारसे | 

कुमार--तो क्या हमको अपना जोश ठंढा करना पड़ेगा ? 
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शिवाजी--६र्गिज़ नहीं । 

प्रदात--युद्ध कब होगा 

शिवाजी- आज । 

कुमार--किस समय १ 

शिवाजी--शबन्रिको १५ चजे। 

प्राताए--किस तरद्द १ 

शिवाजी--छुनो, में रातको शाइस्ताखाँके शयनागारमें जाऊ'गा। 
ओर शाइस्ताखांका वध करूु'गा। उसके मरजानेखे 


शब्रुओंकी फोज कमजोर पड़ जायगी ओोर हमारी 
सेना विजय पायेगी । 


सब्‌--चबहुद ठोक । 
शिवाजी--क्या यह राय सबको खीकार है? 
सव--हाँ हाँ; खीकार है । द 
शिवाजी--अच्छा तो बहुत जद्दी धावा करनेकी लोयारी करो १ 
तुम्हारे दाथमें ही तेग 'जर ओर कटठारी है। 
ठ॒स्दारे हाथमें ही शत्रुओंकी जान प्यारी है ॥ 
तुम्दारी शक्ति सारे शत्रु दलमें प्रछयकारी है। 
तुम्दारे साथ है ईश्वर चिजय निश्चय तुम्हारी है ॥ 
शिवाको दझत्यु हो जाये तो केचलछ देश सेवामें । 
ठुम्हारी ज्ञान भी जाये तो केवल देश “सेवासे ॥ 
[ सबका तलवार, उठाना। महासायाकी जय बोलना, 


>> च्ध॑। 
टबला पदाक्षेप ] 
#ऊडसे €:र:इ€ से॥ 


सहन नाटक ० 


पस्शुक्िण 
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पु 


स्थान मार्ग 
[ शाइस्ताखांका प्रवेश ] 


शाइस्ता०--चालाक्को, होशियारी, दगा फरेव, यही. चोलजे' 
इन्सानको दरकी देती हैं। जिसके पास यह चीजे" 
मोजूद हैं, उसकी दाक़त हजारोंके सामने दूसरे 
का शाहीचाज अपने सरपर ले लेती है। फतह करना 
कया किसीके हिस्सेमें हें? हमिज, नहीं, वहादुरी 
ओर सच्ची बहादुरी तो पुरानी तवारीख ओर पुराने 
किस्सेमें है | दिलेर वह है जो डाका मारे | शेर वह है 
जो रातके चक्त, छिसी वादशाहत पर छापा भारे 
हिन्दुओंकी हार क्‍यों द्वोती है? भोलेपनसे, हमारी 
जीत क्यों होती है ? दगा, फरेव, मक्कारीके फनसे | 


जमाना हो इरद्दा है आज़ बे वफाईका । 

बहाता खून है भाई भी अपने भाईका ॥ 

नहीं तेगोंसे काम चछता है छड़ाईका। 

हमेशा जगमें है काप्र बे हयाईका।॥। 

हमारी जीत है फिवरतकी हुक्म रानीसे । 

मीने हिन्‍्दरफों लूटा है वेइमानीसे ॥ 
कुमार- 


का 
रक 


हा 


0४४09 दस" पल जो “पाक 
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[ अब्दुलरहमान ओर रमजामका प्रवेश ] 

अब्दुछ0--हुजूर ! बह तो विकल गया। 

शाइस्ता०--छया कहा ?  विछक गया £$ 

अब्दुछ0-जी हां ! निकल गया | 

शाइस्ता०--आह ! सेस इरादा मिद्टीमें मिछ गया। 

र्मजान०--क्या करें सरकार! हमने तो बहुत पता रूमाया। 

अब्डुछ0--संगर दुश्मव हाथ न आया। 

शाइस्ता ०--उस कम्बख्त शिवाजीको हमारी कारबाँईका पता 
जरूर लूग गया होगा ? 

अब्दुल०--पुमकिन है, कि ऐला ही हो, सगर हंसलोगोंने तो 
बड़ी होशियारीखे काम किया था। 

शाइस्ता०--तुमलोग नालमशछ हो । अमसी उसकी चालवाजियों- 
से दोशियार नहीं, उसकी वरकीबी लड़ांइयॉले 
खबरदार नहों। 

रमजान०-हखसें तो कोई शक नहीं, कि वह मद द्‌ हमकोगोंकों 
वात-वातमें धोखा देता है। हमारी सारी कोशिशें 
चेकार बना देता है | 

शाइस्ता०--मंगर सुणघले वचकर कहां ज्ञायगा ? अगर खुदाने 
चाहा तो बारह घण्टेमें चह मेरे सामने आयेगा | 

अव्दुछ0-क्या हजूरले कोई नई चाल सोची है ? 

शाइस्ता०--लोची ही नहीं, चह्कि चल भी दी है । 

अब्दुल०--हुल्गूर | क्‍या वह चाल हमें सी खुनाई ज्ञार “वे । 


से ॥ 


सिंहनाद नाटक ४२ 


कदम 


शाइस्ता० - हां, हां, सुनो ओर अच्छी तरह खुनो। जिस वक्त 
हमने खुना, कि शिवाजीने एक महीनेके लिये हमसे 
लड़ना बन्द्‌ कर दिया है, उस वक्त, हम समर गये, 
कि इस चालूमें भी कोई भारी भेद छिपा है। 

अव्दुछ०-- चाहरे हुज़ूरकी अकह्ल ! 

शाइस्ता०--आएिर मैंने जासूसोंके जरिये मालूम कर लिया, 
क शिवाजी मुझे धोखा देकर भ्रावा करने वाला है । 

रमजान०--अहा, इतनी हिस्मत ? 

शाइस्ता0०--मगर मैंने सी अपनी चालाकी भिड़ा दी । 

अच्दुछ०--यानी | 

ताइस्ता०-यानो ! शिवाजीके मन्दिरके दो पुजारियोंको 
गिरफ्त/र करके उन्हें फांसी चढ़ानेकी इजाजत 
सुना दी। 

भसब्डल०--चाह वाह ! 

धाइस्ता०---अब अगर शिवाजी यह बात सखुनेगा, तो सरपर पांच 
रखकर दोड़ेगा, क्योंकि शिवाजी वरदमनोंकों खूब 
मानता है। इनलोगोंको चह अपना पीरो मुशिद्‌ 
जानता है, अब त॒म्हीं कहो कि शिवाजीको चुलानेके 
लिये यद्द तकीय कारगर है! या नहीं ? 

लउडुा0-डुज्सर | इस तरकीवमें तो ज्ञादका असर है । 

“ला०-अरे, शिवाज्ञी छाख सर पदके मगर हमलोगोंसे 
पेश नहीं पा सकता। 
कुमार- 


जे 
ना 
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४३ सिंहेनाद नाटक 


प्ाक्ञ(कण 


रमजान--हुजुर! हाथी कितना ही बहाद्भुर हो, मगर शेरके 
ह सामने नहीं आ सकता । 
शाइस्ता० -जैर तुमलोग आज फौजको आराम दो, और खुबह 
लड़ाईका पेगाम दो, यह मानी हुई चात है, कि 
वबरहमनोंके कत्छके वक्त शिवाजी ज़रूर आयेगा। 
ओर उसी वक्त, हमारे हाथोंले मारा जायगा। 
रसजान० अव्दुछ०--जो हुक्म | ( प्रस्थान ) 
शाइस्ता०--आह, शिवाजी ! शिवाजी ! तूने खुसलूमानोंकों 
कमजोर समम्य रक्खा है, मगर किस भरोसेपर ? 
क्या इस लिये कि मुखछमानोंके पास लड़ाईका हुनर 
नहीं ! क्‍या इसलछिये कि दक्ख़ितके सूबेमें मुसल- 
सानोंका घर नहीं, मगर भूछ जा। इस इरादेको 
एक दम भूछ जा। क्योंकि में तुझे हराने नहीं, वल्कि 
दुनियांसे मिद्ामेके छिये आया हूं, तू सुर्े नहीं 
जानता, मेरा नाम शांइस्ताजाँ है, तेरे दिरसे मेरा 
दिमाय बड़ा है । 
तू चल हजार चाले सगर नहों परचाह। 
ठुकको फना कर देंगे ये इसलामके खिपाह ॥ 
चारिश करूगा हुद्मकी वदकर घटा सियाह। 
पीकर लह्का धू'ट तुझे करूंगा तवाह॥ 
में खर तेरा काटूगा दंगा झोर फरेवसे। 
लेकर इनाम छोड्टभा ओऔरहइजेव्से ॥ 


सिंहनाद नाटक 2४ 
[ अब्दुलकरीम, सुजफ्फर, मुहम्मद, गुप्तचरोंका प्रवेश ] 

सब--हुजूर आदाब अर्ज । 

शाइस्ता०-क्योंजी सुजफ्फर |! क्‍या खबर छाये ? 

सुजफ्फर--सरकार ! हमलोग साधू वनकर शिकाज्ञीकषे दर्शार 
में गये थे । 

शाइस्ता०--क्या तुमने शिवाजीका दुर्वार देखा ? 

मुजपफर०--जी नहीं, सरकार ! यही तो अरमान रह गया। 

शाइस्ता०--क्यों, क्‍यों, क्या भेद खुल गया ? 

अच्डुछ०--जी नहीं, भेद तो नहीं खुछा, मगर हमलोगोंको पूरा 
पता नहीं मिला | 

शाइस्ता०--इसकी घजह । 

मुजपफ्फर०--हुज्जूर ! पहले तो दमछोगोंने सारा पहाड़ दूढ़ 
डाला, मगर शिवाजीका पता नहीं छगा। आखिर 
एक सरदार, जो कई सिपादियोंकोी अपने साथ 
लेकर शिवाजीसे मिलने ज्ञा रहा था, उसीके साथ 
हमलोग छूग गये, ओर डस मुकाम तक चलैं,रियित 
पहुंच गये । 

शाइरुता०--फिर भा? 

मुकपफ़्र०--लसरकार । चर्हा पहुंचते ही चह सरदार साहब तो 
अन्दर तुला लिये गये, मगर हम्रठोग याद्टर ही दापते 

गये । 

शाइस्ता०--सुमत्पेगोंति अन्दर जानेकी कोशिश नहीं की ? 


(१ 
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४५ सिंहनाद नाटक 
मुजफ्फर०--हुझूर, कोशिश तो बहुत की, सगर जा नहीं सके। 
शाइस्ता०--खैर फिर भी तो कुछ कामयाबी हुई होगी ? 
सुजपफर०--जी हां, बहुत कोशिश करनेपर सिफे इतना ही 
मालूम हुआ है, कि कल खुबह तक शिवाजी जड़ 
की तैयारी कर लेंगे, ओर जहां तक हो सक्केगा, 
आफदाब निकलनेके पेए्दर रूड़ाई जारी कर देंगे । 

शहइस्ता०-चाहरे मैं । मेरी कारंवाई ओर फज्जूल द्वो जाय १ 
मेरा निशाना ओर ख़ाली पड़ जाय? कमी नहीं; 
हर्गिज् नहीं, जरासी चितगारीने यह भखर दिखाया 
छि शिवाजीने मझुदूरन जंग ररतेका इरादा ठहराया, 
अब तो में हूं ओर शिवा है, या खुदा इस जडुमें तेरा 
ही आखसरा है। 

मुझपक्चर०-- अच्छा, हजूर, हमलोग जांय ! 
शाएस्दा०- हां, हां, ठुमछोग जाओथो, जहांतक हो सके शहरत्के 

चाहर खब पहाड़ियोंपर ठुमछोग नजर रकखो, अगर 
कोई दात मालूम द्ो तो फौरन खबरकर देना । 
मुजफ्फर--दहुत अच्छा । ( ज्ञाना चाहता है ) 

शाइस्ता ०--ठहरो, ओर खुनो | 
मुज़पफर- फर्माइये । | 
शाइस्ता०--अगर कोई ऐसा सोका आ पड़े क्लि चुम चहांतक 

न आा सको, ठो वहीं फोजरमे ं जबर देकर फोरन जड़ 
शुरू कर देना। 


सिंहनाद नोटक ३६ 


च्शीक्िणा 


मुजफ्फर--जो हुक्म । ( प्रस्थान ) 
शाइस्ता०-चारों तरफ पहाड़ है--वीचमें गहरीली जमीन है, 
दुश्मन लोग अगर टोलॉसे हमें घेर लें, तो हमारे 
ऊपर सख्त मुसीवत आ सकती है। मगर उन्हे” 
पया खबर, कि शाहस्तखांका तम्वू कहां है, लेकिन 
नहीं, नहीं, शिवाजी जरूर जानता होगा, कि मेंने 
फोजे' चारों तरफ भेजकर अपनेको सूना कर लिया 
है। छैर जी। इस मरतवे भाग ज्ञायगा तो ओर 
कोई चाल निकालू'गा, मगर जो इन्तजाम कर चुका 
हूं, उसे बदलना अच्छा नहीं । पेरोंको छोड़कर खर 
के चल चलना अच्छा नहीं, बल ठीक है, ओर यही 
ठीक छे। ह 
चना है थो शिकार तीरों तेग चरछीका। 
हमारे जोशके आतिशमें हे कतरा घी का ॥ 
हमारा हाथ सर उडायेगा शिवाज्ञीका। 
इरादा खाकमें मिल जायगा शिवाज़ीका ॥ 


[ प्रस्थान ] 





४७ सिंहनाद नाटक 
( ख्तक्तबतः हुड्य । 
ह्‌ ट्ययालपक- बंसलानन ०-२ अइकलर८-- पलक 
स्थान. ...पुष्पवाठिक्त « 
[ प्रभातउन्दरीका सखियोंके साथ प्रवेश ] 
श्यन | 


भूस रूम कर कल्ियनके संग । 

उठत उमंग सुपुष्पनके अग।॥ 

सखियां सारी, जोवन वोरी, आई प्यारी 
बागे बिहारी । 


पल पलसें कलरव करते हें,कोमल विहंग ॥कूम॥ 

प्रभाव--सखी मोहनी, पद्मावती तो ज्योतिषी महाराजकों 
चुलाने गई थी, मगर अमी तक छोटी नहीं । 

मोहनी--शायद्‌ ज्योतिषोजीसे गणित विद्या सीखने लग गयी 
होगी । 

केतकी--क्यों कि वह भी तो पूरी परिडिताइन है । 

ललिता--अरी बाहरी फेवकी | पतन्नावती यहां नहीं हे, तो तू 
डसकी हंसी उड़ाती है । 

केतकी--वाह वाह, चोरका साथी सीना जोर | 

ललिता-रहने दो, रहने दो, अ्ती पद्मावती आती है तो में 
सब घोलकर फह्द दूगी । 


सिंहनाद नाटक ८ 
मोहनी--छह दोगी तो क्या होगा ? क्‍या हम सब पद्माचतीसे 
बात करनेमें कम हैं? 
ललिता--अच्छा, मैं भी देखू'गी कि पद्मावतीके साथ कैसी 
“६ झुवान चलती है। 

प्रभात--नहीं, नहीं, छलिता ! तू पद्मासे कुछ भी न कहना, 
नहीं दो बह मुझे परेशान कर देगी। 

ललिदा--नहीं, नहीं, में तो आचश्य रह दू'गी । 

प्रभाव--अरी कहना है तो फिर कमी कहना मगर आज़ मेरे 
काय्यमें विप्न न देना । 

मोहती--प्यारी ! इस लूलिताने तो छुझे बिलकुछ बेकार हो 
समर रखा है ॥ 

ललिता-वेकार घहीं वो ओर कया? ज़त्र देखो तब हंसी 
ठठोछो किया करती हो न कोई काप न राज़ । 

केतदी--बह तो बड़ा काम किया द्ूरती है । 

लछिदा--छ्वाम्र नहीं करती हूं तो कया ऐसे ही । 

मोहनी--अच्छा चता दो भरा क्या काम करती है ? 

ललिता- मं वो दिनमर सारा घरका काम किया करती हूँ भोर 

जब कोई काम नहीं रहता तो श्रोम्द्वागवव गीताका 
पाठ किया करती हूं। समम्द्ी ? 


केतकी--अरी बाहरी पंडिताइन। सारे संसारके कामोंका 
कि जल्द ऊतक >े >> 2, 





३३ सिंहनाद नाटक 


पज्णोहिणा 
ह . एुछ्चछ हूडुखा | ४ 
है ५७ 
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स्थान---पहाड़ी गुफा १ 
“पृशवाजीका द्वार?! 


शिवाज़ी-वीर सरदारो! आज ज्ो छुछ हिन्दू-धर्म ओर 
हिन्दू-जातिकी दुद शा हो रहो है, वह आपलोगोंसे 
छिपी नहीं है । 
प्रताए--बेशक, महाराज ! देशमें दुर्शेका भत्याचार असह- 
तनीय हो गया है ।5४ 
शिवाज्ञी--हिन्दुओंकी कन्यायें ओर हिन्दुओंके बारूकछ विछर्ती 
बनाये जाय॑, छिन्दुओंके मन्दिर तोड़े जाये, हिन्दु- 
ओंके पदित्र देशरें गो-याह्मणकी रक्तधारा दहाः दी 
जाय, मगर हिणष्दू छोग अपनी आंखतक जन उठाये। 
दो किदने शोकफी चाद हे? ह 
सब-शोक | शोक ! शमहाशोक | 
शिवाजी--आज हमारे पूर्वेज्ञोंका_ यश क्षय हो रहा है, हमारे 
देश हमारी ही चफलतसे प्रदयय हो रहा है। कया 
अब भी हसको न ज्ागवा चाहिये?! कया प्राणोंसे 
भय खाकर खंप्राम छलेत्रसे सागना चाहिये ? 
सब--नहीं, नहीं, कसी नहीं । 
३ 


सिंहनाट नाटक ३४ 
जा ज्कला 7 
प्रताप--ओर मह्दा आश्चर्य तो यह है, कि उस डुट ओरडूजेव- 
ने जान-बूककर दक्षिण प्रान्तपर धावा किया है। 
जवतक उसने हमसे कोई छोड़ छाड़ नहीं की, उस 
समयतक हमलोगोंका न बोलना कतेव्य परायणतामें 
शामिल था। मगर ऐसे समयमें जब कि दिनपर दिन 
हमारे ऊपर नये नये ज्ञुल्म ढाये जाते हैं ओर उसपर 
भी हमलछोग यवनोंकी ठोकर खाकर चुप रह जायें, 
तो हमारी यद सहनशीलता कायरतामें शामिल होगी | 
सबव--अवश्य होगी । 
शिवाजी--अब आपही कहिये, कि ऐसे मोकेपर हमें तलवार . 
उठाना ठीक है, या नहीं ? 
रुख--ठीक है, ओर बविल्कुछ ठीक है। 
[ द्वारपालका प्रवेश ] 
द्वार०--जय हो । 
शिवाजी-दर्मों ? क्‍या है १ 
द्वार०--महाराज ! आचार्य्ण चन्द्रशेखरजो पधारते है । 
शिवाजी--अहोमाग्य ! जाओ जददी उन्हें आदरपूर्वक लिया 
छाओ । 
दार०--जी आजा । ( प्रथान ) 
शिवाजी-वीरो ! यद्द वही चन्द्रशेखरज़ी हैं, जिन्होंने अपनी 
खारों सम्पत्ति त्यागकर गेदआ वस्त्र धारण किया 
४. , कोर अपनी खारी शक्ति रूग्राकर देशोद्धार करने- 


ल्‍्च 
क्र 
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का प्रण किया है। अतएवं इनका स्वागत करना 
हमारा परमधरम है। 
[ आांचार्ण्णका प्रवेश ] 


। खब-बोलो भाचाय्य देवकी जय ! 
, शिवाज़ी--आंचाय्योको प्रणाम । 
! आचाय्ण--भस्गवती भापका कल्याण करे। 


शिवाजी--ऊफहिये आचाय्यथ, केसे पधारे ? 


? आाचाय्णे--महाराज ! आज आपके लिये हम एक उपहार 


अनननन-नाकबनक >नटटगाज. डहपटा 


लाये हैं। 
शिवाज़ी--भला बह कया ? 
आचाय्य--यवनोंसे थुद्ध करतेके लिये सहायता १ 


: शिवाजी--कया इस युद्धमें आप भी लोहा डठायेंगे। 


आचारय्ण-प्रेरी अकेछी दरबार शायद्‌ इतने शत्रुओंका नाश 
थे कर सकेगी । 


, शिवाजी--तो फिर १ 

। आचार्य्य--मेरे साथ एक वीर ओर है। 

! शिवाजी--उसका नाम १ 

ह आदाय्णय--जगदीशकुमार सिंह । 

| शिवाजी--पया चही जगदीशकुमार जिसने देशोपकारके लिये , 


यवन-संहारके लिये , अपना घन-धाप्त त्यागकर पूर्ण 
परिश्रमसे महाराष्ट्र वीरोंकी सेना बनाई है ? 


थे ० 
_ भाचाय्य --ज्ञी हां, चह्दी जगदीशकुमार । 


सिंहनाद नाटक श्छे 

जाया 7 

प्रताप--ओर महा आश्वर्य्ण तो यह है, कि उस दुष्ट ओरडूजेब- 
ने जान-बुकूकर दृक्षिण प्रान्तपर धाबा किया है। 
जवतक उसने हमसे कोई छेड़ छाड़ नहीं की, उस 
समयतक हमलोगोंका न बोलना करतेन्य परायणतामें 
शामिल था। मगर ऐसे समयमें जब कि द्निपर द्नि 
हमारे ऊपर नये नये ज्ञुढ्म ढाये जाते हैं ओर उसपर 
भी हमलोग यवनोंकी ठोकर खाकर चुप रह जायें, 
तो हमारी यह सहनशीलता कायरतामें शामिल होगी । 

सव--अवश्य द्ोगी। 

शिवाजी--अब आपही छहिये, कि ऐसे मोकेपर हमें तलवार 
उठाना ठीक है, या नहीं १ 

रुव-ठीक है, ओर विदकुछ ठीक है । 

[ द्वांरपालका प्रवेश ] 

द्वार०-जय हो । 

शिवाजी-बर्मो ? क्‍या है १ 

द्वार ०--महाराज़ ! आचार्य्ण चन्द्रशेजरजी पधारते है । 

शिवाज्ञी-अहो भाग्य | जाओभो जददी उर््हें आद्रपूर्वक छिया 
लछाओ । 

द्वार०--जी आजा | ( प्रस्थान ) 

लिवराज़ी-वीरो ! यद्द वद्दी चन्द्रशेजरज़ी हैं, जिन्होंने अपनी 
सारो सम्पत्ति त्यागकर गेंदभा वत्ध धारण किया 
दे, मोर अपनी सारी शक्ति लमाकर देशोद्धार करने- 


लि 
थर्ड 
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का प्रण किया है। अतएव इनका स्वागत करना 
हमारा पस्मघम है । 
[ झ्ाँचाय्णैंका प्रवेश ] 
सब--बोलछो आखाय्य देवकी जय ! 
शिवाज़ी--आंदाय्णको प्रणाम । 
आचार्य्य--भगवती आपका फल्याण करे। 
शिवाजी--कहिये आचाय्य, केसे पधारे ? 
'आदाय्णग--मद्दाराज! आज आपके लिये हम एक उपहार 
लाये हैं। 
शिवाज़ो--भला घह कया £$ ु 
आचाब्य--यवनोंखे युद्ध करनेके लिये सहायता 
शिवाजी--वया इस युद्धमें आप भी लोहा उठायेंगे । 
भाचाय्णैं--पेरी अकैली दकूवार शायद्‌ इतने शत्रुओंका नाश 
थ कर सकेगी । 
शिदाजी--तठो फ़िर १ 
आचार्य्ग--मेरे साथ एक बीर और है। 
शिवाजी---उसका नाम ? 
आचाय्य--जयदीशकुमार सिंह । 
शिवाजी--ब्या वही जगदीशकुमार जिसने देशोपकारके छिये , 
यवन-संहारके लिये , अपना घन-घाप त्यागकर पूर्ण 
परिश्रमसे महाराष्ट्र वीरोंकी सेना बनाई है ? 
भाचाय्य --जी हां, चही जगदीशकुमार | 


| 
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ज्शूह्या ह 

शिवाजी--वह कहां दें ? 

आचाय्य--बाहर अपनी सेना सहित उपस्थित हैं ? 
शिवाजी--प्रतापराव ! 

प्रताप--महाराज ! 

शिवाजी--वाहर ज्ञाकर जगदीशकुमारको आदर-सहित दर्वारमें 

लिवा छाओ। 

प्रताप--जो आज्ञा ( प्रस्थान ) 

शिवाजी--आयाथ्य | इस समय आपने सहायता देकर हमारे 
४ ऊपर धननन्‍त उपकार छिया है । 


आचाब्य-मद्दाराज़ मेने आपका उपकार कुछ भी नहीं किया 
च॒हिक अपना कतेध्य पाछन किया है। आप खदेश- 
रक्षक हैं इसलिये आपको परमात्मा खय॑ सहायता 
देवे हें, में तो केवल नाम मात्र हूं । 

शिवाजी--आपकऊका दादना यथार्थ हे परन्तु संसारमें सब 
काय्यका कारण आवश्य होता है, इसलिये इस 
सद्ापद्धा-छाय्णके सुख्य कारण केवल आप हैं । 

काचायये--यद सिफ आपकी योग्यता है । 

शिवाजी-चघीर उद्दरो! बड़ी प्रसन्नवाकी वात है दि आज हमारे 
वादाय्य हमारे लिये देशभछ जगदीशकुमारकी सहदां 
यदा ठाते हैं, इसलिये दम को अपनी को शिशपर प्रसत् 
होकर भगवतीके नामकी विजय घाणी करनी चाहिये। 

सब-दोलो मद्यमायाकी जय | 


३७ सिंहनाद नाटक 
[ जगदीशकुसारका कुछ साथियों लहित प्रवेश ] 
कुमार--महाराजकी सादर अभिवादन । 
शिवाजी--जय सहामायाक्की, आओ छुमार ! बेढो। 
[ कृुमारका साथियों सहित वेठना ] 

प्रताप--श्रेष्ठ दचीरो | आज कुमारकी लहायता पाकर हमको 
चड़ा हर्ण हुआ भोर हम आशा छर्ते हैं कि अब चहुत 
जददी यवनोंका पेर दक्षिण प्रान्वले उखड़ जायगा । 
बोलो महामायाकी जय । 

[ एक गुछ्तचरक्वा प्रवेश ] 

 शुध्चर---महारादत्ष ! महाराज 

' प्रताप--दर्यों, क्यों ? क्‍या है ? 

 गुहचर--महाराज | डख दुछ शाहस्ताणांने मन्दिस्के दो पुजारि- 

। यॉंको ऋरोधित होकर प्राण-दुएडक्की आज्ञा दी है। ओर 
प्रातःझाल मंद्रिको तोड़नेकी प्रतिज्ञा की है। 

. शिवाजी-आह | सहाअवर्थ | 

. प्रताप-क्ष्या उन ब्राह्मणोंका चध द्ो गया ? 

, शुध्तचर--तहीं हुआ नहीं, परन्तु होने बाला है। 

शिवाजी--कथव ?२ 

घदयवर --झल परातःकाल | 

शिवाजी --भो चाएडाल ! क्‍या तू इतना अमिप्रानमें फूछ गया 
कि सरपर आई हुई मोतको भी भूछ गया /? आद 
शाइस्ताखां |! अगर मैंने तेरी धांखोंसे छूनके आँखू 


है 


कट 
हे 
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जल: 
न दहाये तो मेरी बीरता नहीं,अगर एक एक ब्राह्मणके 
चदले तेरे एक २ हज़ार यवनोंके टुकड़े न उड़ाये तो 
मेरा नाम शिवा नहीं । 
मेरे हाथोंसि भला छूटकर जायेगा कहां । 
ठिकाना अपने तू छिपनेका वनायेगा कहां ॥ 
कलेजा काट कर फेकु'गा छिपायेगा कहां । 
खड़ी है मोत तेरी ज्ञान बचायेगा कहां ॥ 
समरमें पीना है मुरको उसी पाजीका खून । 
उबल रहा है मुद्तोंसे शिवाजीका खून॥ 
सब--( तलवारे' निकालकर ) महामायाकी जय। 
शिवाजी--ठहरो ! ठहरो !| मेंने जोशमें आकर युद्धका इरादा 
कर लिया, मगर अपनी सेनाका कुछ ख्याल न किया 
कुमार--महाराज सेनाके लिये क्‍या चिन्ता है ? क्या हमारे 
धर्मसे भी वड़कर शत्रु सेनाकी स'ख्या है ? 
प्रताप--ठीक है महाराज ! हमें शीघ्र आज्ञा दीजिये कि हम 
शद्रुओंका मुकाबिछा करें । 
शिवाजी- मेरे सच्चे सहायक |! खत्च देश-सक्त, आजक्े रोज 
घुमठछोग लड़कर अपनी जान दे दोगे, मगर करू इस 
देशको कौन बचायेगा इसलिये जो काम करो बुद्धिसे 
विचारसे बहादुरी दिखाओ, मगर रुपयेमें बारह आने 
यछुसे भोर चार आने तलवारसे | 
कुमार--तो क्‍या हमको अपना जोश टंढा करना पड़ेगा ? 


उन. + वे 
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शिवाजी--ह्गिज नहीं । 

प्रतात--युद्ध कब होगा 

' शिवाज़ी- आज | 

कुमार--किस समय १ 

शिवाजी--राजिको १२ बजे । 

प्राताप--किस तरह ? 

शिवाजी--छुनो, में रातकों शाइस्ताणांके शयनागारमें जाऊगा। 
ओर शाहइस्ताखांका वध करूुगा। उसके मरजानेखे 


शब्रुओंकी फोज कमजोर पड़ जायगी ओर हमारी 
सेना घिज्ञय पायेगी । 


सब--बहुत ठीक । 

शिवाजी--क्या यह राय सघको ख्ीकार है ? 

सब--हाँ हाँ; खीकार है । 

शिवाजी--अच्छा तो वहुत जल्दी धावा करनेकी लोयारी करो १ 
तुम्दारे दाथमें ही तेण ख'जर ओर कटारी है। 
तुम्हारे हाथमें ही शत्रुओंकी जान प्यारी है ॥ 
तुम्दारी शक्ति खारे शत्रु दुलूमें प्रछढयकारी है । 
तुम्दारे साथ है ईश्वर विजय निश्चय तुम्हारी है ॥ 
शिवाकी छुत्यु हो जाये तो केवल देश खेवामें। 
ठुग्दारी जान भी जाये तो फेवल देश :सेवामें ॥ 

( सबका तल्लदार, उठाना । महासायाकी जय बोलना, 
टेबला पदाज्षेप ] 
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स्थान. मास 
[ शाइस्ताखाँका प्रवेश 


शाइस्ता०--चालाकी, होशियारी, दगा फरेव, यही चोजझे' 
इन्सानको तरक्की देती हैं। जिसके पास यह चीजे 
मोजूद हैं, उसकी ताक़त हजारोंके सामने दूलरे 
का शाहीतचाज अपने सरपर ले लेती है। फतह करना 
कया किसीके हिस्सेमें हैं? हर्गिज्ञ, नहीं, बहादुरी 
ओर सद्यी बहादुरी वो पुरानी तवारीख ओर पूराने 
किस्सेमें है । दिलेर बह हे जो डाका मारे। शेर वह है 
जो रातके चक्त, किसी वादशाहत पर छापा मारे 
हिन्दरओंकी हार क्‍यों होती है? भोलेपनसे, हमारी 
जीत क्‍यों होदी हैं? दगा, फरेय, मक्कारीके फनसे | 


जमाना हो रहा है आज वे वफाईका । 
बहाता खून है भाई भी अपने भाईका ॥ 
नहीं तेगोंसे काम चलता है लड़ाईका। 
हमेशा जगममें है काम वे हयाईका।। 
दमारी जीत है द्ितरतकी हुदम रानीसे । 
हमीने टिन्दक्ो लूटा हैं बेइमानीसे ॥ 


सिंहनाद नाटक 


प्ण्जड़ स्पा 


४९ 


[ ऋण्हुलरहमान ओर स्मजानका प्रवेश ] 

अब्दुल०--हुजुरए ! चह तो निकल गया। 

शाइस्ता०--क्या कहा ?  निकछ गया १ 

अव्दुछ 0- जी हाँ | निदर गया | 

शाइस्दा०--आह | मेरा इरादा सिद्टीमं मिल जया | 

रसजान०--छया करें सरकार! हमने तो बहुत पता रूगाया। 

अब्दुछू0--मंगर दुश्मद हृ्ध द आया । 

शाइस्ता ०--उस कस्वख्त शिवाजीको हमारी कार्रबाईव्का पता 
जरूर ऊूग गया होगा ? 

अब्दुछ०--छुमक्वित है, कि ऐसा ही हो, मगर हमलोगोंने तो 
बड़ी होशियारीसे काम किया था। 

शाइस्ताए--तुपकछोग नासमभ्ठ हो। अभी उसकी चालवाजियों- 
से दोशियार नहीं, उसकी तरकीबी लड़ाश्योंसे 
खबरदार नहीं। 

रमज्ञान0--इससें तो कोई शब्द नहीं, थि वह पढेद हमलकोगोंको 
पाद-बातसें धोणा देता है। हमारी सारी कोशिशें 
चेकार दना देता है | 

शाध्स्ता०--मगर सुझले दचकर कहां जायगा ? अगर खुदाने 
चाहा तो बारह घण्टेमें वह मेरे खापने आयेगा । 

भव्दुल0--क्या हज रने फोई नई चाल सोची है ? 

घाइग्ता0--छोची ही नहीं, चह्कि चल भी दी है । 

अव्डुरू०-हुझू र ! क्‍या वह छाल हमें भी सुनाई जञायमी | 


हे 
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हट) 

झाइस्ता० - हाँ, हुई, सुनो ओर अच्छो तरद खुनो । जिस वक्त 
हमने सुना, दि शिवाजीने एक महीनेके लिये हमसे 
लड़ना बन्द कर दिया है, उस चक्त, हम समम् गये, 
कि इस चारूमें भी कोई सारी भेद छिपा है। 

अब्दुल०-- चाहरे हुज़ूरकी अक्ल ! 

शाइस्ता०--आपिर मैंने जासूसोंके जरिये मालूम कर लिया, 
कि शिवाजी मुरे धोखा देकर धावा करने वाला है ! 

रमजान०--णहदा, इतनी हिस्मत ? 

शाइस्ता०--मंगर मेंने मी अपनी चाराकी भिड़ा दी । 

अददुछ०0--यानी । 

शाइस्ता०-यानी ! शिवाजीके मन्द्रके दो पुजारियोंको 
गिरफ्त/र करके उन्हें फॉसी चढ़ानेकी इजाजत 
खुना दी। 

अब्दुल०--वाह चाद्द | 

शाइस्ता०-- अब अगर शिवाजी यद्द बात झुनेगा, तो सरपर पांव 
रणकर दोड़ेगा, क्योंकि शिवाजी बरदमनोंकों खूब 
मानता है। इनलछोगोंको बह अपना पोरों मुशिद 
जानता हैं, भव तुर्हीं कहो कि शिवाजीको घुलानेके 
लिये यद्द तर्कोव कारगर है या नहीं ? 

धब्दुल्व०--हुजूए ! इस तरकीत्रमें तो जादूका असर है । 

गाइमस्ता० भरे, शिवाजी छाख सर पटके मगर दमलोगोसे 
पेश नदीं पा सकता। 
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रमजात--हुजूर! हाथी कितना ही पहाडुर हो, मगर शेरके 
खामने नहीं आा सकता | 
शाइस्ता० -जैर तुमलोग भाज फोजको आराम दो, और छुवह 
लड़ाईका पेंगाम दो, यह मानी हुई बात है, कि 
वरहमनोंके कत्छके वक्त शिवाजी ज़्रूए आयेगा। 
ओर उसी वक्त, हमारे हाथोंसे मारा जायगा। 
रमजान ० अव्दुछ०--जो हुक्म | ( प्रद्यान ) 
गाइस्ता०--भाह, शिवाजी ! शिवाजी ! तूने खुसलमानोंको 
कमज़ोर सममू रकक्‍्खा है, मगर किस भरोसेपर ? 
दया इस लिये कि सुखलमानोंके पास लऊड़ाईका हुनर 
नहीं ! क्‍या इसलिये कि दक्खिनके खूथेमें सुसल- 
सानोंका घर नहीं, मगर भूछ जा। इस इरादेकों 
एक दम भूछ जा। क्योंकि में ठुझे हराने नहीं, वल्कि 
दुनियांसे मिदामैके लिये आया हूं, तू सु नहीं 
जानता, मेरा नाम शाश्स्ताजाँ है, तेरे दिलसे मेरा 
दिमाग बड़ा है | 
तू उल हजार चाले मगर कुछ घहीं परवाह। 
ठुकूको फना कर देंगे ये इसलछासके सिपाह ॥ 
बारिश करूंगा जुल्मकी बनकर घटा ख्ियाह | 
पीचछर लहका घ'८ तुझे करूणया तबाह॥ 
में सर तेरा काटूगा दया ओर फरेवसे। 
लेकर इनाम छोड्टगा ऑरइलेवसे ॥ 
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“उिशुहता 
[ अब्दुलकरी म, सुजफ्फर, मुहम्मद, गुप्तचरोंका प्रवेश ] 
सब--हुजूर आदाब अज्‌ । ये 
शाइस्ता०-कक्‍्योंजी सुजफ्फर! क्‍या खबर छाये ? 
सुजफ्फर--सरकार ' हमलोग साधू बनकर शिवोजञीके दर्दार 
में गये थे । 
शाइस्ता०--क्या तुमने शिवाजीका द्वार देखा १ 
मुज़्पफर०--ज्ञी नहीं, सरकार ! यही तो अरमान रह गया | 
शाइस्ता०--दयों, क्‍यों, क्‍या भेद खुल गया? 
व्दुल्ू०--ज्ी नहीं, भेद तो नहीं खुला, मगर हमलोगोंकों पूरा 
पना नहीं मिला । 
शाइस्ता०--इसकी वजह । 
मुजफ्फर०--हुजूर ! पहले तो हमलोगोंने सारा पहाड़ ढू'ढ़ 
डाला, मगर शिवाजीका पता नहीं छगा। आखिर 
एक सरदार, जो कई सिपाहियोंको अपने साथ 
लेकर शिवाजीसे मिलने ज्ञा रहा था, उसीके साथ 
दमलोग छूग गये, ओर उस मुक्काम्त तक वर्ण,र्थित 


पहुंच गये । 


ग ड़ 


इहृग्ता४--फिर क्या हुमा ? 





मलफाम्ताा०-म सरकार । वहाँ पहुंचते ही वह सरदार सादव तो 
धन्दर घुत्ा छिये गये, मगर दप्रत्योग बाइर ही टापते 
सह गयष। 


शाहमता /-सुनलछे गॉने अन्दर ज्ानेकी कोशिश नहीं छी ? 


री 
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अप 2 

मुजफ्फर०--हुजूर, कोशिश तो बहुत की, मगर जा नहीं सके। 

शापइस्ता०--खर फिर भी तो कुछ कामयादवी हुई होगी ? 

मुजपफर०--जी हां, बहुत कोशिश करनेपर सिफ़े इतना ही 
मालूम हुआ है, कि कलर खुबह तक शिवाजी जड़ 
की तैयारी कर लेंगे, ओर जहां तक द्वो सकेगा, 
आफताब निकलनेके पेश्टर ऊड़ाई जारी कर देंगे । 

शाइस्ता०-घाहरे मैं । मेरी कारेवाई और फजूल दो जाय १ 
मेरा निशाना ओर ख़ाली पड़ जाय? कही वहीं; 
हर्णिज्ञ नहीं, ज़रासी चिनगारीने यह असर दिखाया 
द्वि शिवाजीने मजबूरन जंग. करनेका इरादा ठहराया, 
शव तो मैं हूं और शिवा है, या खुदा इस जडुमें देरा 
ही आखरा है। ह 

मुज़्पफर०--अच्छा, हजूर, हमलोग ऊांय ! 

शाएस्ता०- दां, हां, तुमलोग ज्याओ, जदांदक हो सके शहरके 
बाहर रूव पहाड़ियोंपर ठुमछोग नज़र रक्‍खो, अगर 
दोई बात मालूम हो तो फोरन खबरव्ूर देना । 

मुजफ्फर--पहुत अच्छा । ( जाना चाहता है ) 

शाइस्ता ०--ठहरो, ओर छुनो। 

मुज़पफर- फर्माइये । 

शाइस्ता०--ण्र कोई ऐसा मौका आ पड़े कि छुप्त यहांतक 
त था सको, तो वहीं फोजमें खबर देकर फौरन जड्ू 
शुर्र कर देना। 


सिंहनाद नोटक ४६ 


न्ब््क्ष्लः 


मुजफ्फर--ज्ो हुक्म । ( प्रस्थान ) 
शाइस्ता०- चारों तरफ पहाड़ है--बीचमें गहरीढी जमीन है, 
दुश्मन -लोग अगर टोलोंसे हमें घेर लें, तो हमारे 
ऊपर सख्त मुसीवत आ खकती है। मगर उन्हें 
क्या खबर, कि शाइस्तखांका तम्बू कहां है, लेकिन 
नहीं, नहीं, शिवाजी जरुर जानता होगा, कि मेंने 
फोजे' चारों तरफ भेजकर अपनेको सूना कर दिया 
है। छैर जी। इस मरतवे भाग जायगा तो और 
कोई चाल निकालूगा, मगर जो इन्तजाम कर चुका 
हूं, उसे बद्लना अच्छा नहीं । पेंरोंको छोड़कर सर 
के बल चलना अच्छा नहीं, बस ठीक है, ओर यही 
ठोक है। 
वना है वो शिकार तीरों तेग बरछीका। 
हमारे जोशके आतिशमें है कतरा घी का ॥ 
हमारा हाथ सार उड़ायेगा शिवाजीका। 
हरादा खाक़में मिल जायगा शिवाजीका ॥ 





कक 
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बहता 
(हूँ सतत्तकतंः हुइयूः १ 
हृ च्त्खरश्ल्ण्च्च्च्स्क्ल्ट्क््लििियपकफ स्मप्पपफ स्व च्य्ध्प्मप्प्प्प््ज 
ध्य्य्य्स्््््ध्स्य्ल्य्प्क्म्म्भपस्यल्पपममपल््ल्स्ििड 
स्थान....पुष्पवाटिक्ा « - 
[ प्रसातउन्दुरीका सख्योंके साथ प्रवेश ] 
सयन्‌ | 
रूस कूस कर कलियनके संग । 
उठत उसंग सुपुष्पनके अगाा 
सखियां सारी, जोवन वोरी, आई प्यारी 
बागे बिहारी । 
हु ० ७ ७३७ ८ ० 
पल पलमें कलरव करते हँ,कोमल विहंग ॥क्ूम। 
प्रभात--सखी मोहनी, पद्मावती तो ज्योतिषी मद्दाराजफो 
बुलाने गई थी, मगर अभी तक छोटी नहीं । 
मोहनी--शायद्‌ ज्योतिषीजीसे गणित विद्या सोजने रूग गयी 
होगी । 
केतको--क्यों कि वद्द भी तो पूरी परिडताइन है । 
ललिता--अरी बाहरी केतको ! पद्मावती यहां नहीं है, तो दू 
डसकी हंसी उड़ाती है । 
फेतकी--वाह चाह, छोरका साथी सीना जोर | 


ललिता--रदने दो, रहने दो, अमो पद्मावती जाती है तो में 
सब खोलकर छह दूगी | 
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ि्किक््सिः 
मोहनी--कह दोगी तो क्‍या. होगा ? क्‍या हम सब पद्मावतीसे 
बात करनेमें कम हैं? 
ललिता--अच्छा, मैं. भी देखू'गी कि पद्मावचीके साथ कैसी 
जुवान चलती है । 
प्रभात--नहीं, चहीं, छलिता ! तू पद्माले कुछ भ्लरीन कहना, 
नहीं तो चह मु परेशान कर देगी। 
ललिता-गहीं, नहीं, म॑ तो आंपश्य कह दूगी | 
प्रभात-- घरी दछना छे वो फिर दूभमी कहना मगर आज मेरे 
दाय्यमें विश्न न देना । 
मोददी-प्यारी ! इस रड्िताने तो घुझे बिरूुक्ुछ बेकार ही 
खसमभ्द रखा ६ | 
छलिता-वेक्नार नहीं वो ओर बया? जत्र देखो तब हंसी 
दया फरती द्वो न कोई काप्र न कांड । 
केंतका-यद् तो दड़ा राम किया करती है | 
दलिता-बाप्र रती हूं तो क्‍या ऐसे ही । 


मोहनो--#च्छा बंता तो भरा क्‍या काम करती है? 


छलिता- मं तो दिदसर सारा घरका काम किया करती हैं ओर 
ऊच कोई काम नहीं रहता तो श्रीमद्रागवत गीताका 
पाठ 5 रती हूं। समक्ती ? 


कतक्ी-अरी यादरों पंडिताइन। सारे संसारके कार्मोका 
टेका तुदद्दीने ले रखा है | 
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ज्ख्क्िला 7 

ललिता--भरी तुम क्या जानों मेंने तुम्हारे ऐसी फितनों ही 
फो पंडिताइन बना दिया। 

मोहनी--धन्य हो, शुरुवाइनजी, धन्य हो 

केतकी--प्यारी प्रभात | इसका विवाह भी किसी षट शास्त्रीसे 
करना पड़ेगा । 

ललिता--ना, वा, में अपता विवाह तो कम्ती व करूगी | 

मोहती--विवाह न करेगी तो क्‍या कुवारी रहेगी १ 

ललिता--अरी मैं तो जोगिन वनू'गी, जोगिन। 

केतकी--भला जोगिव वनकर क्या करेगी ? 

ललिता--अरी जोगिद वनकर देशोद्धार करूंगी । 

मोहनी--अरी बाहरी नेतानीजी महरानी ! भक्ता देशोद्धारसे 
ठुके कया मतलरूब १ 

उलिता--बात यह है कि देशोद्धार हमारी प्रभातकों बहुत 
अच्छा छूगता है, इसलिये उन्हें प्रसन्न करनेका यही 
रश्स्ता हे। 

केतकी ---अच्छा अच समकूसे आया कि तू भी जगदोशकुमार 
बनकर प्रभ्नातसे शादी करेगी | 

प्रभात--अरी चाहरी बेहया,द्निपर द्िव चोगुरी होती जादी है । 

लछलिता-प्यारी चोगुनी कहां ? छलिता तो घड़ी हुई ज्ञावी है । 

[ पदुमावतीका प्रवेश ] 
एच्मा०--क्पों प्यारी ! इस समय तो खूब हास्य हो रहा हैं | 
प्रभावत-यद् तो तुम्हारे आानेका खागत मनाया जा रहा है। 
४ 
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प्मा०-- अदह्दो साग्य | 

प्रभात--परन्तु प्यारी पद्मावती ! ज्योतिपीजीको तो नहीं लाई ? 

पहझमा०--उन्होंने यहां आनेखे इनकार कर दिया। ह 

प्रभात--यह क्‍यों १ 

प्मा०--द्क्षिणा बहुत बड़ी मांगते थे, अस्तु मेंने उन्हें सफा 
जवाब दे दिया। 

प्रभात--भला वद्द दृक्षिणा क्‍या थी? 

प्मा०- प्यारी, दक्षिणा एक कुचारी कन्या थी। 

मोहनी--क्या कन्या ? 

प्मा०--हाँ हाँ, कन्‍्या। 

केतकी--तो छे क्‍यों नहीं आई,यहां तो बहुत स्री कुचारी कन्या 
उपण्यित हैं, किसोको दे देती । 

प्मा०--तो क्या तुममेंसे कोई कन्या ज्योतिपीजीको बरनेके 
छिये तेय्यार है ? 

सब--( चुप रद्दती हैं ) 

लक्धिता--भरी बोलती क्‍यों नहीं, क्या मु'हपर ताछा पड़ गया ? 

मोहनी-बड़ी वह्ादुर हैं, तो तू द्वी बोढ न ओऔरोंसे क्‍या 
कहद्दती हे ? 

ललिता--बादरी सच्ची सद्देलियों | क्‍या इन्हीं बातोंपर फछती 
थीं। पद्मावती ! तुम जाओ,ज्यो तिपीजीको घुला छाभो 
अगर यह सद इनकार करती हैं तो में उनसे 
विवाद करूंगी | 


३९ सिंहनाद नाटक 

पग्मा0--क्या सच २ 

ललिता--हां, हां, में सच कहती हूं कि अपनी प्यारी खसुन्द्री 
प्रभातके लिये में ज्योतिषीजीसे शादी करनेकों 
तैय्यार हूं । 

पद्मा०--शाबाश मेसी प्यारी खजी, शाबाश | प्यारी अवतक तो 
में हंसी करती थी? लेकिन ज्योंतिषीजी द्वारपर 


डपस्ित हैं। 
सब--क््या सचपुच तुम हंसी करती थी। 
पद्मा0-हां, हां | 


सव--तो उन्हे चुला लाओभो हम सब उनसे विधाह करेंगी । 

पद्मा०--दस बल रहने दो, तुम्हारी वीरता देख ली। ( प्रद्यान ) 

मोहती--खखी केतकी ! आज तो ललिता वाजी मार ले गई । 

क्रेतकी--भई घह तो देशके लिये ज्ोगित बन छुको है, फिर 
उसे क्‍या कप्ती है ? 

प्रभात--नहीं, नहीं, सखियों | यह माना, कि ललिता अभी 
सांसारिक व्यावहारोंमें कच्ची है,मगर निखाधे प्रेम फरनेमें 
उदार है, सच्ची है। ( पद्माका ज्योतिषी सहित प्रवेश ) 

प्मा०--आइये महाराज ! 

गोविन्द--भ्रीगो विन्दाय नमो नसः...... ..« 

प्रभात--महाराज | प्रणाम । 

गोवदिन्द--प्रसन्न रहो | सोधाग्यवती हो कुमारो । श्रीगो विन्दाय० 

प्रभात--मह।राज |! मैंने छुना है; कि आप ज्योतिपके चढ़े 


सिंहनाद नाटक भर 
ऋवुक्षता 77 
भारी विद्वान हें,” अस्तु हमारी हस्त-रेखा देखकर 
वबतलाश्ये कि... ... ..- 
सबव--इनका खामी मिलेगा या नहीं ? 
गोविन्द--ह६ः ६ः | जानता तो मैं भूत, भविष्य, वर्तेमान तीनों 
काल हंं, परन्तु भाग्यके चक्करसे पूरा कड़गल हूं 
श्रीगो विन्दाय नपम्तो नमः... ... ««« 
प्रभात-नहीं महाराज ! यह तो भापका केवल भ्रम है, नहीं तो 
घिद्दान क्या किसी राजासे कम है । 
गोबिन्द- कुमारी ! में राजा तो छूं, मगर मेरे सरपर राज्ञाओंका 
ताज नहीं है । 
पद्मा०--अच्छा जब राजा वन गये हैं, तो ताज भी मिल जायगा, 
इस समय तो कमाछ दि्खिलाइये। 
गोविन्द-इसमें कोनली बड़ी बात है, दाथ आगे बढ़ाइये। 
आर कमार देखते जाइये । 
पद्मा०-प्यारी ! धपना हाथ दिखाभो तो । 
मोहनी--म्रद्दाराज ! देखिये इस द्वाथमें क्या है ? 
गोविन्द-( स्वगत ) द्वाय, हाय,-- 
प्रश्ष तो बेढव है, ओर इस भाग्यमें हे; फालिमः । 
बन्तु उत्तर देता हं,श्रीगो विन्दाय नमो नमः... ..,॥ 
पत्माए--हुशरा ठीक गणित विदारियेगा, महाराज ! 
गाइिन्द-झरे गणित तो सोलद आना टीकम ठोक है। 


20 कर गप 
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प्मा०--महाराज़ | आप तो केवल गोविन्दाय नमो नमःकी 
स्व बाँधे हुए हैं, फल तो वतलाइये । 

गोवित्द--अरे फलछ वतलाता क्या कोई खेलवाड़ है, श्री 
ध्रीगोविन्दाय नमो नमः...जब वात समभ्धमें ओ जायगी 
तो फल, फूल पत्ती, पेड़,शाखा सब माल्यूम हो जायगी । 
श्रीगो विन्दाय नमो नप्तः...... .--देखो यह धनक्ी रेखा 
है, ओर यह देखो, आयुकी रेखा है, श्रीमो०... ... ... 
और यह खुणकी रेखा है। श्रीगोविन्दाय०...... ... 

पद्मा०--भरे बस महाराज ! बस, यह व्यर्थक्ती रेजाओंको सम- 
ऋकर हम क्या करेगे, हमको तो फेवल इनके प्रेमीकी 
वात खुनाइये | 

योविव्द--हाय, हाय, तुमने वीचमें प्रक्ष करके हमारा सारा 
गणित घ्ुला दिया , श्रीगोविन्दाय नम्तो नम;...... 

पद्मा०--भच्छा देवता, क्षमा कीजिये, अब नहीं चोलू'गी । 

गोविन्दू--अच्छा खुनो | भनसा, वाया, करमेणा, इन तीनोंखे 
छुनो | कुपारीको कुछ दिनोंके लिये थोड़ा सीतरी दुःख 
उत्पन्न होगा, शक्रीणेविन्दा०,.. ...उसके दाद इनका 
एक बीर पुरुषके साथ विवाह होगा। ओर उस 
पुरुषक्ते नाममें पहला अच्छर 'ज' ऐसा पड़ेगा श्रीगो०... 

पद्मया०--पथा बदलाया महाराज £ आदिका अक्षर 'जः ? 

गोविन्द--हां, हां ! ज, ज, ज, च,छ,ज, श्रीमोविन्दाय० ,..... 

पद्मा०0--तव तो निश्चय ही जगदीशकुमार इनके पति होंगे । 
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गोविन्दू--ओर सी खुनों श्रीगोविन्दाय०... ... ... 
प्मा०--कहिये, कहिये, शीघ्र कहिये महाराज ! 
गोविन्द--कात्तिककी पूर्णमासीको संध्या समय इसी पुष्प 
वाटिकामें इनको इनके पतिका पहिला दर्शन होगा । 
श्रीगो विन्दाय नमो नमः... ... ... 
पद्माए--क्या कात्तिककी पूर्णमाको ! 
गोविन्द-हां, हां, भादो, कुआर, कार्तिककी पूर्णमाको 
श्रीगो विन्दाय नमो नमः... ... ..« 
फेतकि--अरी पद्मा, कारक्तिककी पूर्णमा तो आज ही है । 
पञ्मा०-ज्योतिपीजी | क्या कादिककी पूण्मा आज ही है ! 
गोविन्द--भाई, यह तो मु्भे ख्याल नहीं है। श्रीगो बिन्दाय० ,.. ..« 
प्मा7- वाह महाराज ! आप ज्योंतिपी होकर इतना भी 
याद्‌ नहीं रखते ? 
गोबिन्द--अरे यादतों सब था, मगर तुमलोगोंकी यांव चांवमें 
सब भूछ गया | 
पद्मा0-- तो दसी प्रकार क॒हद्दी हस्त-रेखामें भी न भूल गये हों १ 
गोविन्द-नहीं, नहीं, उसमें में कभी भूछ सकता हूं? अरे राम, 
राम, राम | 
दद्मा४ “तो फिर पृ्णेमाली कब 
हला-पृणमासोा ती आज हं, आाज | 
तट , हां, झाज मेरे यहां कात्तिकेय पूजा हुई थी ? 
पशा।-तब तो निश्यय आज ही है । 
| 


प्‌ सिंहनाद नाटक 
“7 ्जेक्त 

प्रभात--ओर संध्या भी हो गई है । 

पद्मा०--एसमें कोई संदेह नहीं है, कि ज्योंतिषीजीके विचयारा- 
चुसार कुमार इसी समय पधारे'गे । 

कैतकी--प्यारी | मेरी राय है, कि कुमारको वागसे चारों तरफ 
दूढ़ना चाहिये । 

प्रद्मा०--लेकित ऐसा न हो कि हमछोग उधर ढूढ़ने जाय॑ और 

चह्द एधरसे निकल जाय॑। 

ललिता-भरे निकल कैसे जाय॑ १ ज्योतिषीज्ञीको पहरेपर 
बेठा दो । 

सब--ठीक है, ठीक है । 

ए्मा०--ज्योतिषीज्ञी महाराज ! आप यहां वेठकर चारों तरफ 
नजर रखियेगा, यदि कुमार इधरले जाय॑ तो उनको 


रोक रणियेगा । 
गोविन्द --अरे वाह। मैं यहां हस्त-रेखा देखने आया हूं, कि 
जमादारी करने । ह 
पद्मया०--महाराज़ ! जमादारी नहीं, हमलोगोपर उपद्धार 
छीजिये। 


गोविन्द--अच्छा जी, सुसीदतमें तो राजा दहरिशचन्द्र डोम बने 
थे, तो मुझे जमादार बननेमें क्‍या हर्ज है। श्रीगोवि- 
न्दाय नमो नमः! 

पद्मा०--महाराज, हम ज्ञाय॑ ! 

गोविच्द--हां, हां, जाओ। 
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[ सब जाना चाहती हैं ] 
गोबिन्द--अरे ज़रा ठहरो तो। 
प्मा०ए--कहिये । 
गोविन्द--ज,रा क्ानमें खुनो। 
प्माए--कहिये ( कानमें खुनती है, ) 
गोविन्दू--भल्ला इस निजेन स्थानमें कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता ? 
प्मा०--भरे नहों, नहीं, मद्ाराज ! यह तो देवीका स्थान है, यहां 
भूत प्रेत कहाँ १ 
गोविन्द--हां ऐसा है, तो पधारिये, श्रीगोविन्दाय० ......... 
प्मा०--देलिये कददीं भय न था जाइयेगा । 
गोबिन्द--अरे नहीं, नहीं, में अभी मंत्रोचारण करता हूं, 
श्रीगी विन्दाय नमो नमः... ., 
। ( सब सखियोंका प्रस्थान ] 
शोविन्द--( खगत ) भाई, आया था फरछ बताने, करने रूगा, 
चोकीदारी, श्रीगो०... ...परन्तु पूजा अच्छी मिलेगी। 
ध्वीगोविन्दाय नमो नमः । हाय, हाय, इस शून्य स्थानमें 
चुप रहने से मय मालप द्वोता है, श्रीगों०..,अरे यार 
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फालत चेठ बेठे कुछ गुन गुनाये' । 
[ गाता ६, ] 
मजु मन गोविन्दम गोविन्द _ नारायण | 
आज़ पृनम दिचसका हैं, पारायण ॥ भज्ञमन गो० ॥ 


पूछ सिंहनाद' नाटक 


[ कुमारका प्रवेश ] 
कुमार--महाराज | प्रणाम । 
गोबिन्द--आशीवाद, श्रीमोविन्दाय'* ** 


कुमांर--पम्रहाराज ! रायगढ़का मार्ग किधर है १ 

गोबिन्द--आप फोन हैं, आपका नाम क्‍या है? 

कुमार--मैरा नाम जगदीशकुमार है । 

गोविन्द--हैं! जगदीशकुमारसिंह ? श्रीगोविन्दाय०/* ** 

कुमार--हां, महाराज । 

गोविल्द--(स्वगत) चलो भाई ! चूद्या तो फंस गया, अब विल्लीफो 
चुलाना चाहिये। 

कुमार--क्या सोचते हो महाराज ! 


गोविन्द--भरे कुमार, आपको तो हम ढ'ढ ही रहे थे, श्रीगो० 
बहुत अच्छा हुआ, जो आप आ गये, श्रीगो विन्दाय०' 
अस्तु, अब आप यहीं उहरिये। श्रीगोविन्दाय०"** *** 
में उन्हें यहां घुलाये लावा हूं, श्रीयो विन्दाय० 

छुमार--भरे किसे बुलाते हो, किसे बेठाते हो ? 

गोबिन्द--( चिल्लाकर ) अरे भाई, जद्दी दोड़ो, शिकार फ'स 
शया। धीसोविन्दाय0'** *** 

कुमार--( खयत ) हैं; शिकार फ'|स गया! कहीं यह मुसल- 
मानोंका जासूस तो नहीं है, ( गोविच्द्से ) बोल, बोछ, 
नीच ! क्‍या तू शब्रुओंके हाथमें सुभ्ठे पकड़वाना 
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“ खाल 
[ सब जाना चाहती हैं ] 
गोविन्द--अरे जरा ठहरो तो । 
प्मा०--कहिये । 
गोविन्दू--ज,रा कानमें खुनो। 
पद्मा०--कहिये ( कानमें खुनती है, ) 
गोविन्द--भर्ला इस निजेन स्थानमें कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता 
पक्मा०--अरे नहों, नहीं, महाराज ! यह तो देवीका स्थान है, यहां 
भूत प्रेत कहां ? 
शोविन्द--हां ऐसा है, तो पधारिये, श्रीगोविन्दाय० ... ... ... 
पश्मा०--देविये कहीं भय न प्रा जाइयेगा। 
गोविन्द--अरे नहीं, नहीं, में अप्ती मंत्रोचारण करता हैं, 
श्रीगोविन्दाय नमी नमः... ... ... 
[ सब सखियोंका प्रस्थान] * 
ओविन्दू--( खगत ) भाई, आया था फछ बताने, करने लगा, 
चोकीदारी, श्रीयो० ... ...परन्तु पूजा अच्छी मिलेगी। 
श्रीगोविन्दाय नमो नमः । हाय, हाय, इस शून्य स्थानमें 
चुप रहनेसे भय मालूप होता है, श्रीगों०...भरे यार 


जे 


फालतू बैठे वेठे कुछ शुन श॒नाये' । 
[ गाता है, ] 
भज्ञ मन गोविन्द्म्‌ गोविन्द _ नारायण | 
आज पूनम दिवसका है, पारायण ॥ भज्भजुमन गो० ॥ 


पूछ सिंहनाद नाटक 


"प्रॉडिजा 
[ कुमारका प्रवेश ] 
कुमार--महाराज | प्रणाम । 
शसोविन्द--आशीर्ांद, श्रीगोविन्दाय '*** 


कुमार--महाराज ! रायगढ़कां मार्ग किधर है! 

गोविन्द--आप कोन हैं, आपका नाप्त कया है ? 

कुमार--मेरा नाम जगदीशकुमार है । 

गोविन्द--हैं | जगदीशकुमारसिंह ? श्रीगोविन्दाय० ***** 

कफुमार--हाँ, महाराज । 

गोविन्द--(स्वगत) चलो भाई ! चूद्ा तो फंस गया, अब बिल्लीको 
चुलाना चाहिये। 

कुमार--क्या सोचते हो महाराज ! 


गोविन्द--भरे कुमार, आपको तो हम दू'ढ़ ही रहे थे, श्रीगो0"** 
बहुत अच्छा हुआ, जो आप आ गये, श्रीगो विन्दाय०'** 
अल्तु, अब आप यहीं उहरिये। श्रीगोविन्दाय०*९***** 
में उन्हें यहां चुलाये लाता हूं, श्रीगोविन्दाय0'**** 

कुमार--अरे किसे बुलाते हो, किसे बेठाते हो ? 

गोपिन्द--( चिल्लाकर ) अरे भाई, जददी दोड़ों, शिकार फख 
गया। शरीसोविन्दाय०'** *** 

कुमार--( खगत ) हैं, शिक्वार फ'|स गया |! कहीं यह मुखल- 
मानोंका जासूस तो नहीं है, ( गोविन्द्से ) बोल, चोल, 
नोच ! क्‍या तू शब्रुओंके हाथमें घुर्े पकड़वाना 


सिंहनाद नाटक प्र 
न्ख्द्वाद््या 
चाहता है ? ठहर जा, तेरा कार अभी तेरे सर पर 
आता है। ( तलवार निकालकर ) 
गोविन्द--( चिल्लाकर ) भरे भाई दोड़ो, यह ज्योतिषी ब्राह्मण 
मारा जाता है। श्रोगोविन्दाय०0"*'"** 
कुमार-- चस, चाएडाल | अब तेरा फेसला है । 
( सब सहेलियां आतो हैं ) क्या है, क्‍या है, कया है ! 
प्मा०--कोन ! कुमार !! 
कुमार--हे कर्तार, ( प्रभातको देखकर तलूवार गिर जाती है ) 
प्रभात--आः हा ! 
खसब--चाह, वाह । 
प्मा०--ज्योतिष वो ज्योतिपीकी बात सत्य हो गई। 
प्रीतमले कुमारोकी सुछाकात हो गई॥ 
गोविन्द-मेरा तो प्राणान्त हो, ओर इनका प्रेम समागमः। 
मोतसे में बच गया, श्रीगोविन्दाय नमो नप्तः॥ 
[ प्रभात० थझोर कुमारके नेन लड़ जाते हैं, संदेलियाँ सब 
चिढ़ात। हैं, ओर ज्योतिषोजी सब संहेलियोंसे 
किलोल करते हैं ] 
पटाक्षे प । 
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६ ... सिंहनाद बाटक 


"प्शेछिनाः 


प्र डकूत्‌ः हर र्र 

हे (ढक हे 

ठंदह छईक ,. + 
स्थान. मारे . 

[ अब्दुलकरीस, सुजफ्फर, सुहस्सद, जासूसोंका प्रवेश 


अच्दुछ--यार झुजफ्फर, ग्यारह तो वज् गये, सगर अभी कोई 
नई जखबर नहीं मिली, जो खाँ साहब तक पहुंचायी 
जाय। 
मुजफ्फर--अजी एक घण्टे बाद जब आधी रात हो जायगी, 
ठो घर चलकर जारापम. करेंगे, उबर व मिछे तो भाइमें 
जाय। 
सुदस्मद--भरे थार, जिन्द्यों भर खबर छुनाते खुनाते छुवाव 
घिस गई, सगर किस्मत छपी न खुली । जब देखो 
दव मचालोके मचाली ही चने रहे । । 
अब्दुल--भर्मा, यह जासूसीका पेशा ही ऐसा है, इस कामको 
करनेवाला हमेशा कड्गल ही चना रहता है । 
मुजफ्फर--अवे ! ठुम्दारे जेखा फड्डाल हमेशा कड्जाल हो बना 
रदता है। बरना हमारे इस काममें हमेशा छक्के 
पञ्नें रहते हैं। 
मुद्स्मद्‌-अबे, भ्टूठ क्‍यों बोलता है! दोलछ तो खद्दी, कि तूने 
आजतक इस पेशेमें कितना फमाया है? 


सिंहनाद नाटक ६० 

न लक 

मुजफ्फर--अबे खुन ! दिल्लीकी लूटमें मेने पचास हजार अश- 
फियोंका माल पाया । 

मुहम्मद, भव्ठुठल--कया पचास हज़ार ! 

मुजफ्फर--भवे, हां हां, पचास हजार | 

मुद्ृग्मद्‌ू--धत्ते रा बाप मरे, या खुदा! इस टुकड़ गधेको पचास 
हजार, ओर मुम्दे पचास कोड़ियां भी दुश्यार, चाहरे 
परवरदिगार, तेरा कारखाना भी अजब ढंगका है। 

सुजफ्फर--अवे इसमें खुदाका क्‍या कसर है, जिसको जेंसी 
किस्मत होतो है, उसको बेसी ही जायदाद मिलनेका 


द्स्तूर है। 
अब्दुल-भबे तो क्या हमलोग तुरूसे किस्मतमें कम हैं? 
,. घुजञप्फर--बेशक । 


मुहस्मदू--यद्द किस कदर १ 

मुजफ्फर--अबे तुम दोनों मेरे मातहत हो, ओर मैं तुम दोनोंका 
अफ़खर । 

अव्दुल--अबे तू अफसर है, तो अपने कामका या हमलोगोंकी 
इज्तका £ 

मसुजफ्फर--देखो, ज़ुवान सम्दहालकर दाते' करो, नहीं तो इसी 
वक्त, नोकरीसे खारिज कर दू'गा। 

मुहम्मद्‌--भवे जा, जा, वड़ा आया नोकरीसे खारिज करनेवाला 
एक भरापड़्‌ मारूगा तो छठोक्ा दृध याद करा दूगा, 

सुजफ्फर--अबे नमक हराम ! तू बढ़ता ही चला जाता है । 


20] 


६९ सिंहनाद नाटक 
प््शोहढ्रजा 
मुहस्मद--भवे अबकी बोछा तो कच्चा ही चबा जाऊंगा । 
मुजफ्फर--साले तू ऐसे नहीं मानेगा । 
अब्दुल--अबे फमीने, क्या शामत आई है ? 
मुजफ्फर--अच्छा तो सम्दल जा । 
[ बलवार निकालना । ] 
मुहस्मद--आ जा । 
[ दीनोंका लड़ते, लड़ते, चिंगमें चला जाना । ] 
[ योबिन्दुका प्रवेश । ] 
शोविन्दू--भ्रीगो दिन्दाय तमो नमः.....-.--] शामके गये गये 
ग्यारह बजे रातकों फुर्ंत पाई ; मगर एक हज़ार 
अशर्फियोंकी दृक्षिणा भी तो आई | श्रीगोविदाय७० ... 
चलोजी अच्छा हुआ, कुमारी ओर छुमारका प्रेम 
हुआ, ओर हमारा काम बना। अब जिस दिन 
दोनोंका विधाह हो जायगा, उस दिनसे गोविन्द्राव 
राज दर्चारका पुरोहित कहलायेगा । श्रीगोवि०...... 
एक उज्ार अशफि योंको वेंकमें फर हु" जमः | 
खुछी होकर तब कह, श्रीगोविद्ाय ०... ...... 
। [ नेषथ्यमें । | 
सुहस्मद--झरे देदकूफ यह दया किया १ 
अव्दुल--यार धोखेझे मर गया | 
मुद्म्मद--अच्छा इसे उसी खड़कपर ले लो । 
भव्दुल--तठो फिर उठाओ न, उठाओो। 


सिंहनाद नाटक ६२ 
गोबिन्द--अरे यहलछोग कोन है ? श्रीगोविन्दाय०... ...... 
कोई डाकू या चोर तो नहीं हे। (देखकर ) भरे 
यह तो संन्यासी हैं, परन्तु हाथमें तलवार है। 
अररर समम्धा, समझा, समम्धा!। यह उसी शाइस्ता 
खांके जासूस हैं। अब क्या करू' ? मु देख ले'गे 
तो सदेह खगे पहुंचा दे'गे | श्रीगो विन्दाय नमो नमः । 
अस्तु यहांसे भाग जाऊ' और शहरके दूसरे फाटकसे 
अपने घर चला जाऊ। 
आ पड़ी केसी सर्यंकर आपदा इस मा मः | 
भाग जाया चाहिये श्रीगोविदाय०.........” 
[ मुहम्मद, अब्दुलका मुजफ्फरकी लाश समेत प्रवेश ] 
सुहस्मद--यहीं इस लाशको रख दो | 
अव्दुल--मगर णां साहयसे क्या कहेंगे ? 
मुहस्मदू--घबड़ाओ नहीं में एक तरक्कीय करता हूं। 
अबच्दुल--वह क्‍या १ 
महम्मद--इस छाशको यहां रखकर आओ हमलोग आउड़में छिप 
जाय॑ ओर जो कोई इस रास्तेसे निकले उसीके गछे 
पड़ जाय॑ कि तुम्हींने इसे मारा है । 
अव्दुल--भई चाह ! तूने तो खूब रास्ता विचारा है। 
मुहस्मद--या खुदा ! तेरा खहारा है। 
अव्दुल--आओ छिप जाय॑। 
मुहस्मद--हां, हां, जल्दी छिप ज्ञाओ। 


६३ सिंहनाद नाटक 
अच्दुछ--भेज मोलछा ! किसी उल्लूबर्स॑तको । 
[ छिपना--गोबिन्दुका प्रवेश। ] 


गोविन्द-भ्रीगोविन्दाय नमो तप्तः॥। इधरले भागा तो दरवान 
जागा, उसने फाटकके अन्दर घुसनेका घूस माँगा। 
आखिरकार यह गोविन्द अभागा उसी रास्तेमें आ 
पड़ा, परन्तु अबकी बार तो सन्नाटा है। मालूम 
होता है, कि वे सब चले गये। पेरजी! अब 
अपने को भी चलना चाहिये। श्रीगोविन्दाय०...... 
( लाश देखकर ) हैं | यद्द क्या १ ( अब्दुल--मुहस्मद्‌ 
प्रकद होकर ) प,न किया । 

गोविन्दू--अरे किसने ? | 

झञ्‌० मु०--तूने |] 

गोविन्द--पया मेंने ? 

अ० मु०-हां, हां, तूने । हि 

गोवित्दू-चलो भाई | जिन्द्गीका वीमा हो छुका श्रीगो०...... 
अरे भाई ! मेरे हाथमें ठो कोई दृथियार नहीं है, फिर 
खामणाही न कर डाला। भ्रीगोविन्दाय० ... ... ... 

मुहस्मद्‌--अबे चुप दे पाजी ! हमारे सामने पुन किया, ओर 
हमीसे चालवाजी | 

गोविन्द--वाह, भाई घाह, यह तो खत्यहस्श्विन्धका पोता 
मालूम द्वोता है। भ्रीगोविन्दाय० ... ... 


सिंहनाद नाटक ६९ 


न्शॉहिणा 
अच्डुल--वस अब ज्यादा बाते' न वना ! चुप चाप हमारे हाथों 
गिरफ्तार होजा। 


गोविन्द--( खगत ) भरे यारो ! युधिण्ठिर महाराजको डुर्योच्त 
गालियां वक रहा है, तुमलछोग सुनते भी नहों ? 

अब्दुल--बोल खीघेसे | गि'फ्तार होता है, या तलवार 
निकालू' ! 

गोविन्दू--अरे भाई ! तलवार क्यों निकालते हो, तुम यहांसे 
दो कदम पीछे हट जाओ में खुद मरा जाता हूं । 

मुहस्मद-वाह वे | हमें चकमा देता है ? 

शोविन्दू- अरे भाई! इसमें चकमेकी क्या वात है? विश्वास 
न हो तो अम्ती चीमतल्ल घाट पहुंचा दो,श्रोगो० ... ..« 

अव्दुल--रहने दे, रहने दे, में तेरी सब होशियारी जनता ह' । 

मुहस्मद--बोल ! अव कैद होता है, या नहीं १ 

गोविन्द्‌ू-भरे मित्रों! जब तुम इतने स्वागतके साथ मुझे 
केद्‌ बरते हो तो में तैय्यार हूं, श्रीगोविन्द्य०५«०..- 

अव्दुल--मुहस्मद्‌ | तुम इसे कैद करके यहां बेठो, में फोजसे 
सिपाहियोंकोी बुला छावा हूं, भोग इसे उन्हींक्े साथ 
भेज दूगा। 

मुहस्मद--वहुत ठोक ! ( हथकडी डालना चाहता है। ) 

गोविन्द--अरे यार, हथकडी क्‍यों डालते हो में कहीं भागू'गा 
थोड़े ही श्रीगोविन्दाय० ... ... ,.. 

मुहस्मद--ओर अगर भाग गया तो ? 


६५ 'संब्चाल' छादक 
कि 

सोकित्द--भरे यार,में तो देहथियार हूं, लेकिन तुम हथियार चार 
होकर मुभसे» इतना डरते हो। शेर होकर चूहोंसे 
पोफ जाते हो, श्रीगोविन्दाय० ... ... ... 

मुहस्मद--अच्छा, भाई अव्दुल तुम जाओ, में इसे लेकर बेठा ह'। 

अब्दुझ--देखो ! कहीं छूठ न जाय। 

मुहस्मद--नहीं जी, कोई खेलवाड़ थोड़े दी है। 

अव्दुल--भच्छा, में जाता हु । 

( प्रस्थान ) 

सोवित्द--यारो छोग सच कहते हैं, कि आधीरातको घरसे बाहर 
निकलना चुरा होता है 

मुहस्मदू--( स्वगत ) अच्छा उल्लू फंसा । 

गोविन्द--एयों भाई सिपाही ? 

मुहस्मद--पघ्ता है, चे 

गोविल्द--अरे यार, जग खीधेसे दोलो का्े क्‍यों जाते हो, 
ध्रीगोविन्दाय० ... ... ... ... 

मुहस्पद--घया तेरे वापका नोकर हूं, जो सोधेले बोल" ? 

गोबिन्द्‌ू-अच्छा ज़नाव, आप कुत्तेकी पूछक्की तरह टेंढे 

होकर योलिये श्रीगोविन्दाय०****** 

मुहम्मद--चुप चाप देठ रह । 

शोविन्द--अरे मित्र ! एक दात दो छुतो। 

झुदृस्मद- कया है ! 

गोविन्द- देखो, अगर तुम सुरे छोड़ दो, तो मेरे पास एव 


पड 
१ 


सिंहनाद नाटक ६६ 


पप्श्हया 


ऐसी करामात है, कि जिससे तुम्हें हज़ारों रुयये 
मिल सकते हैं। 


ह मुहम्मद-क्यों वे | फिर वही भरांखा । 


गोविन्दू--भरे, क्ांसा नहीं; में सच कहद्दता हूं । 

मुहम्भदू--मगर मु यकीन केसें हो १ 

गोविन्दू--आजमाइश करलो। 

मुहस्मद्‌---अच्छा, तो पहले नम्तूना दिखाओ । 

गोविन्दू---अच्छा, तुम मेरा हाथ ज़ोरले पकड़ छो, जिससे में 
भाग न सकू, ओर एक टक निगाहसे जमीनकी तरफ 
देखो, में जेसे ही मन्त्र पढ़ू'गा, चेसे ही तुम्दारे सरपर 
एक रुपया आकर गिर पड़ेगा, श्रीगोविन्दाय०'***** 

महम्मद--क्या सच १ 

गोविन्द--भरे इसमें क्‍या है, अभी आजमाकर देखलो, श्रीगो० 

मुहस्मद्‌ू--अच्छा छाओ, अपना हाथ । 

गोविन्दू--यह लो । 

मुहम्मद--अच्छा मन्त्र बोलो । 

गोबिन्द--ज्ञपीनमें देखो । 

मुहस्मद्‌-देख तो रहा हूं । 

गोचिन्द--अगर जमीनसे जरा भी नज़र हटाई, तो सरपर 
रुपयेके चदले पत्थर गिर जायगा,भओर सर फुट जञायगा | 

मुहम्मदू-अरे, रुपया तो गिरने दे, में कयामत तक ऊपर न 

देणू'गा | 
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अं जा 
गोविन्द--अच्छा तो में मंत्र पढ़ता हूं, ह 
मुहस्मद--हां, हां, पढ़ो । 
गोविन्द--अच्छा, तो यह भारंभ किया । 


[ दूसरे हाथमें रुपया लेकर उसके खोपढ़ीके ऊपर हाथ उठाता है। ] 


इस यवनकी जोपड़ीपर चांदी गिरे घधमाधमः । 
कष्ट मेरा नष्ट हो, श्रीगोविन्दाय ० .. .«५« 


[ दूसरे हाथसे रुपया उसके सरपर गिराता है। ] 


मुहस्मद्‌ू-हैं, हैं, हैं, अरे यार | यह तो सचमुच रुपया आकर 
गिर पड़ा । (रुपया हाथमें लेकर ) भरे यार यह तो 
रुपया, है, रुपया । 

गोविन्दू--रुपया नहीं तो फ्या अधेलचा है। श्रीगोविदाय० ,.. ... 

सुहमाद--भाई ! यह रुपया गिरानेका मन्तर तू मुझे वतादे तो में 
ञसी तु छोड़ दू', 

योविन्द-दैखो मियां ! रुपया तुम जितना कहो उतना दे दू', 
मगर मंत्र नहीं चता सकता । 

मुहम्मद--कयों भाई १ 

योवित्द्‌ू-भरे मंत्र तुझे छता दंगा तो में क्या भीख माँगूगा, 
धीयोविदाय नप्तो नमः | 

मुहन्मद्‌ू-देख भाई | तू मंतर नहीं वतायेगा, तो गिरफ्तार होकर 
सीधे फाँसीपर चढ़ जायगा | ओर अगर मन्तर 
दता देगा तो छूट जायगा। 
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गज्ऋिलाए 

गोविन्दू--तो क्या मन्त्र न बतानेसे में मार डाला जाऊ'गा, 
श्रीगो विन्दाय नमो नमः । 

मुहस्मदू--भोर नहीं तो क्या ? 

गोविन्द्‌-अच्छा, मन्तर वतानेपर मुझे छोड़ दोगे न १ 

मुहस्मद--हाँ, हाँ, जरूर छोड़ दू'गा । 

गोविन्दू---अच्छा, कलम खाओ | 

मु स्मद्‌-- लो मैं पाक परवरद्गारकी क़सम खाता हूं,कि मन्तर 
व॒तानेपर छु्क में छोड़ दू'या । 

गोबिन्द--अच्छा जी ऐसा ही है, तो तुर्हें मन्तर बताये देता हूं । 
क्योंकि जिन्दगी रहेगी तो हज़्ारो मंत्र सीख ल्य'गा। 
और अगर मर जाऊंगा तो क्या मंत्र लेकर चाटूगा। 
श्रीगो विन्दाय नमो नमः 

मुहस्मद्‌ू-शावाश ! इसीका नाम अक्लमन्दी है। 

शोबिन्दू-- अच्छा सरदारसाहब [ अपनी आंखोंपर पट्टी बोधो। 

मुहस्मद--क्‍्यों १ 

गो विन्द-- क्योंकि जवतक पट्टी नहीं वांधोगे तवब॒ठक उरुपयेवाली 
देवी सिद्ध नहीं होगी, श्रीगो विन्दाय ०... ... 

मुहम्मद-देखो यार ! धोखा तो नहीं देते ? 

गोबिन्दर--भरे भाई, घोणा देना होता तो तुर्दे में अपना मंतर 

5 चत्तलाता १ 


महम्मद--अच्छा तो में पद्धी चाँधता हूं । 


६६ | सिंहनाद नाटक 


प्शिढ्ष्णा 


गोविन्द--देखना ! पट्टीके भीतर आंख न खुलने पाये नहीं तो 


पूरे अ'घे हो जाओगे | 


मुहम्मद--अरे यार ! तू कहे तो अपनी आंखे तक फोड़ लू, मगर 


मंतर ज़रा जल्दी सिखला दे । 
गोविन्द--अच्छा, भाई जर्दी करो | 
मुहस्मदू--( पट्टी वाँधकर ) लो. भाई, पट्टी तो बांध चका । 


गोवित्द--चरू तो अब में मंत्र वोलता हूं। तुम डसको दुबारा 


पढ़ते जाओ । 
मुहम्मद--घोलो, बोलो, जद्दी बोलो | 
गोविन्दू--( मंत्र पढ़ता है। ) सोनेका संसार है, । 
मुदहस्मद--लोनेका संसार है ॥ 
गोविन्द--ओर चांदोका है, दम दपः 
महस्मद --भोर चाँदीका है, दम दमः ॥ 
सगोपिन्द्‌ू-मन्त्र देकर जाता हूँ, श्रोगोविन्दाय नमो नमः । 
मुदममदू--मन्त्र देकर जाता हु, श्रोगोविन्दाय वम्तो नमः ॥ 

[ योविन्दका प्रस्थान । ] 

मुहस्मद--अवे, घोलता है, या निकाल्‍ू' तलवार । 

[ सिपाहियोंके साथ अब्दुलकरीसका प्रवेश ] 
अब्दुछ---करलो गिरफ्तार | 
मुदृम्मद--अरे मन्तर चताता है, या गिरफ्तार करता है । 
अब्दुल--हैं, यह किसकी आवाज़, 
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मुहम्मद--कोन ? अव्ठुलूकरीम ! 

अब्दुल--कोन मुहम्मद ! 

मुहम्मद्‌--जी हां | 

अब्दुल--भरे तू यहां ओर वो कहां, (पट्टी खोलता है।) 

मृहम्मदू--साई अब्दुलकरीम वह तो मुझे धोखा देकरा 
भाग गया । 

अव्दुल--हाय | हाय [| सब चोपट हो गया । खेर सिपाहियो ! 
इस लाशको उठा छे जाओ और उस छूनीका पता 
रूगाओ। में भी जाता हूं, ओर उसे तलाश 
करता ह'। 

सिपाही--जो हुक्म । 


[ एक तरफ अब्दुल, मुहम्मदुका जाना, दूसरी तरफ सिपाहियोंका जाना ] 


[ पटाक्षप ] 
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ली क्‍ा॑ेंुचु॑ यततयतघयययय 
नजलोकिणो 
है ' न फ्े 
५ तह दुदयू ॥ ॥ 
स्थान- शूयनाणए - 


(“शाइस्तादां सो रहा है--मोसबत्ती जल रही है ” 
शिवाजीका हाँथमें नंगी तलवार लिये-- नकाब 
डाले प्रवेश ] 

छावाजी--रात काली है, सारे शहरस्में सत्नादा है, मगर मेरा 
दिल सफेद है.। इसमें स्याहीका सिर्फ एक कांटा है, 
खारी दुनियां सोती है, मगर मैं जागता ह'। फ्मों १ 
क्या डाका मारनेके लिये ! नहीं, नहीं,। ओरडूजे- 
बसे, शाहस्ताजाँसे बहिक सारे दुश्मनोंसे बदला 
छेनेके लिये । छोग मुझे दगावाज कहेंगे मगर किसके 
लिये? मेरे कर्तव्यके लिये, मेरे सच्चे कर्मफे लिये, । 
छोग मुझे जालखाज कहेंगे मगर किसके लिये १ 
मैरी सच्ची देश-सेवाके लिये, मेरे सच्चे हिन्दू-घर्मके 
लिये। क्‍या इुनियांकी जुवानोंका ख्याल करके इस 
अत्याचारी राक्षतका फत्छ न करू १ क्‍या चीर्ताका 
धर्म सोचकर टैश-द्रोहीके रक्तले अपना हाथ न भरू है। 
नहीं, नहीं, सरूगा ओर जरूर भरूगा। ज्ञिस पापी 
शैतानने हमारे इज़ारों वदिक करोड़ों हिन्दुओंके 
खुनसे अपना पेट भरा है; में उसके छूनसे अपना 
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हाथ ज़रूर समरूगा। जिस भयंकर प्रेंतने सहस्मों 
ब्राह्मणोंको कत्छठ किया है, में उनका कत्छ जरूर 
करूु'गा। बस अब नहों रुक सकता, हाथ बढ़ चुका, 
दिल कह थुका, पांच चछ चुका। ( चछ॒कर रुकता ) 
मगर यह सोता है, सोते हुए इन्सानको एक वीर 
पुरुष नहीं मार सकता। हिन्दू जातिका वहाडुर - 
कितना ही जालसाज या धोखेवाज, द्वो मगर सोते 
हुए आदमीकी ग्देव नहीं उत्तार सकता। अगर 
मारना है, तो जगाकर, अगर कत्छ करना है तो 
आरामकी सेज से उठाकर । लेकिन अपना इन्तजाम 
कर लेचा चाहिये, यानी सिरदाने रखो हुई तलवार 
अपने पास रख लेनी चाहिये । (सिरदानेकी तरूवार 
उठाकर अपने पास रखता है, ) हाँ अब ठीक, ओर 
बिल्कुल ठीक, अब इसे खेला-खेलाकर मारूगा | रला- 
रुछाकर इसकी गर्देन उत्तारुगा। 

( शाइस्ताषांका हाथ पकड़कर ) शाइसुता खां। 
शाइस्ता०--(ज्ञागकर) कया हुआ ? क्‍या हुआ १ 
शिवाजी--चुरा हुआ | 
शाइस्ता०--कोन है, दगावाज, १ 
शिवाजी--जानता नहीं ? मेरा नाम है, शिवाजी महाराज । 
शाइस्ता० --क्या, क्‍या, क्या, शि, शि, शिवा, शिवा, शिवा,.....« 
शिवाज़ी--क्यों १ क्‍यों ? घबड़ा क्‍यों गया ? झ् 


- 
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न्ड्कूह्ः 

शाइस्त१--ओ नाबकार! क्‍या तू सुर्झे गफ़रूतसे मारना 
चाहता था ९ 

शिवाजी--गफ़रूतसे मारना होता तो तू अबतक मर 
चुका होता । 


शाइस्ता--मगर । 

शिवाजी--मगर मैं तुम्झे जगाकर मारने आया हू । 

शाइस्ता--अगर इतनी चहाढुरी थी तो मैदानमें तलवार क्यों 
न चलाई १ 

शिवाज्ञी--इसलिये कि वीरोंके साथ द्खलाना चाहिये वीरताई 
और वैरे जेसे घेइमानोंके साथ करना चाहिये दूगा और 
फरेवकी कारधाई। 

शाइस्ता--ओ मक्कार | मेरे सामने भी ऐसी गशुफ्तार | 
( सिरहाना देखकर ) हैं | तलवार कहां है ? तऊवार ? 

शिवाजी--वलघार मेरी स्यानसें है और बहादुरी तेरी 
जुवानमें है । ह 

शाइस्ता--ह५; ६:, ६, शिवाजी | तुम हमसे भी चालाक हो 
इसलिये में तुम्हें छोड़ता हू । 

शिवाजी--(व्यड्रले) आप मुझे छोड़ते हैं यह आपफ्दो मिहर्चानी है, 
मगर में आपको नहीं छोड़ सकता । 

शाइरूता--इसका सबब ९ 

शिवाज्ञी--एसका संवव यही है, कि सने हमारी कौमका छून 
बहाया हैं । 
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_. कॉक्या 

शाइर्ता -फ्या बिला कसूर ? 

शिवाज्ञी--हाँ, हां, विछा कसूर। 

शाइस्ता--किस तरह ? 

शिवाजी--क््या मैंने तुमसे खुद लड़ाई की थी १ 

शाहइरस्ता--नहीं । 

शिवाज्ञी-क्या मैंने तेरे मुढ्कपर चढ़ाई की थी ! 

शॉइस्ता--नहीं । 

'शिवाजी--तो फिर बोल भओ डाकू, चोर, कुत्ते ! तू हमारे मुह्कमें 
किस लिये आया १ क्‍या सोचकर तूने हमारे साथ 
युद्ध मचाया ? जानता नहीं था, कि यह महाराष्ट्रोंका 
राज है ? माल्ट्म नहीं था, कि यहांका राजा शिवाजी 
महाराज है? 

उतारा जायगा तेरा ये सर इन हाथोंसे । 
मिटाया जायगा यह जोर ज़र इन हाथोंसे ॥ 
तु वीरत्वकी होगी खबर इन हाथोंले । 
हमारा ज्ञुढम होगा कारगर इन हाथोंसे ॥ 
तुभरीसे आज में देहलीका ताज ले रूगा। 
में सारे हिन्दुओंका बदला आाज ले लगा ॥! 

'शाइस्ता--शिवाजी ! छुम भूलते हो। मैंने जो कुछ तुम्हारी 
कोमके साथ ज्यादती की है, वह सिर्फ अपने वादशाह 
ओरडूजेवके हुक्‍्मसे, न कि अपने ज्ुद्मले । 


प्‌ सिंहनाद नाटक 
. ऊ़िसे खोचा है तुमने जुद्म चह मेरी न हरकत थी। 
किया है, जन्न जो सेंने घो सब शाही हुक्कूमत थी ॥ 
अगर बहता न हिन्दूका लह मुझसे तो बेहतर था । 
मगर में क्या कझू ? घुरूको तो ओरड्जेबका डण्था॥ 
शिवाजी--जैर | अगर तूने वाद्शाह ओरखऊुजेबके हुक्मसे हिन्दुओं- 
पर शस्त्र उठाया था, तो में सारो दुनिर्यांके शाह'शाद्द 
परमात्मा, परसमेश्वरके हुक्मसे तुरूपर तलूूचार उठाता 
हूं। अगर तूने ओरड्रजेबके डरसे सुझे मिदाया था, 
तो में ठुग्हे परमात्माके डरसे मिदाता हूँ । 
उठाया था, जो तूने तेश ओरइुजेवके डरसे । 
ऋकलेजा काँपता मेरा भी है, साक्षात्‌ ईश्वरसे ॥ 
मुझे भी देश रक्षाके छिपे अफसरकी आज्ञा है। 
देश संहार करनेके लिये, ईश्वरकी आज्ञा है ॥ 
शाइरूता -- शिवाजी | अगर ऐसा है तो में ज॑ग वनन्‍्द कर देता हूं, 
ओर तुमसे सुलह कर लेता हूं, मगर खामखाही मेरा 
एूच वहानेसे तुम्हारे हाथ कुछन आयेगा। सोचो 
ओर समम्तो | दात रह जायगी और वक्त, गुजर 
जायगा | 
ठुग्दारो हो अगर मर्जी तो छड़ना बन्द्कर दू' में । 
तुम्दारे खामने ही ज॑गके हथियार धर दू' में ॥ 
नहीं लड़ने की है, ताक़त मु्दे में पस्त वाजी हूं। 
लिखा लो शत मुष्से में छुलद फरनेकों राजी हूं ॥ 


$ 


सिंहनाद नाटक 9६ 
स्वाहा 
शिवाजी --जा, जा, चेहया ! में ओर तुरूसे खुछूह करू' ! बेहतर 
है, कि तुरूसे सुलह करनेके पहले आत्म-हत्या करूँ । 
खुलहका जमाना चला गया, तेरा चह जोश ओर चल _ 
बला गया। अब तो तेरी खुलहमें भी तूफ़ान है। 
तेरे साथ खुछह करनेमें हिन्दू जातिका अपमान है। 
खुलह तुभूसे जिसकी इस दुनियांमें कम ओकात है। 
हद तुमसे जिससे शेतानोंका दर्जा मात है॥ 
हम नहीं करते खुलह शेरोंके बच्चे शेर हैं। 
सुलह कुत्तोंसे नहीं करते जो सच्चे शोर हैं॥ 
शाइस्ता--ओ बद्जात ! तू हमें कुत्ता बनाता है? अकेलेमें 
घेरकर मुझे धमकियां दिखलाता है। अगर बहाडुरी 
थी, तो जंगमें क्‍यों न आया १ चहां क्‍यों, न झुके 
कुत्ता चनाया ? आह, मजबूर हूं क्लि बेअख्तियार 
हैं, इस चक्त वेहथियार हूँ । अगर मेरे हाथमें 
खंजरका ८ कड़ा भी होता तो तेरी बोटी, बोदी, काट- 
कर गिरा देता। 
शिवाजी--ओ मुदौर! वेवक्लफीकी शान न बधघार ! अगर कुछ 
हिम्मत है, तो ले अपनी तछूवार संभाल ओर सामने 
आकर दिलूका अरमानव निकाल | (तलवार 
फेक देना ) 
शाइस्ता--( तलवार उठाकर ) देखो ! शिवाजी ! में फिर 
ठम्हें सुलहके लिये समभ्याता ह'। 


७७ सिंहनाद नाटक 
न्घ्कूह्वा 
शिवाजी-ओ पापी] हत्यारे | में तेरी खुरूहको पेरोंकी 
ठोकरसे ठुकराता हु । 
शाइस्ता-अच्छा, तो आ जा। 

[ दोनोंका लड़ना, शाइस्ताखाँकी तलवार टूट जाना, शाइस्ता- 
खांका भागना, शिवाजीका पोछा करना, राए्तेमें 
शाइस्ताखांके लड़केका आकर शिवाजीसे 
चुद्ध करना, शाइल्तासांका 
खिड़कीसे दूदुकर 
भसांगना। ) 
शिवाजी--आह | भाग गया । नीच | पापी [| खनी | ओरतोंकी 

तरद्द भाग गया, मगर तू फोन है १ जिसने मेरे फाममें 
ज़लल डाला १ 
लड़का-में शाइस्ताखांका छड़का हूं। मेरे सामने तुमने मेरे 
याएकी जो तोहीन की है, उसका बदला में अपनी 
ठलवारसे लू'गा । 
शिवाजी-पै २! शाइस्ताखां न सही तो उसका बेटा ही सही। 
[ द्ोेषोंका युद्धू करवा, शाइस्ताजांके वेटेका गिरना, शिवाजीका उसके 
कलेजेमें शमशीर सॉकना । ] 
शिवाद्षी--आह | आज हिन्दू सन्तानोंके ररूका फेवल एक दूद्‌ रक्त 
मिला है। भारतमाता प्रसन्न हो, हिन्दू घम खुश हो. 
घाज मेंदे अपता कतेव्य पालन किया है | हिन्दर्शोंकी 


सिंहनाद्‌ नोटक ८ 
म्ख्त्नेढ़न 
विधवाये', हिन्दुओंकी बेटियां, हिन्दुओंकी माताओं 
अपने आंसुओोंसे नहीं, वद्क्रि शत्रु-पुत्रके रक्तले अपनी 
प्यास बुराकर अपना हृदय ठंढा करो। 
[ तलवार निकालकर ] 
हुआ है, रक्त मय सर्वाज्र छुन्द्र इस सिरोहीका । 
कलेजा चीर डाला आज मेंने देश-द्रोहीका ॥ 
[ शिवाजीके सब सरदार द्ञाकर शिवाजीको तलवारोंसे छाया करते हैं । 
सब--बोलो मद्यामायाकी जय । चोर शिवाजीकी जय, भारत 
वर्षकी जय | 
टेबला । 


ड्रापं । 
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स्थान-..पुष्पषाथिका - 


[ छहेलियोंके साथ प्रभातउन्दुरीका प्रवेश ] 
गायन ) 


सब-प्यारी | न दिलमें हो उदास सजन आज 


वि ये मकर 
बाय ग। 


प्रभाव--प्रीवमके दश्शन बिन देना न चेन पाये गे। 


0 प्यारी | न दिलमें ॥ 
प्रभात--केसे हृदयमें धीरज आवे,पिय सन्देश 


कोन सुनावे। 


सब--चिन्ता न करो राखो विश्वास, जयतईश 


जगदनाथ, सुख समय दिखायेगे। 


सिंहनाद नाटक ८० 
प्ब्यूड्नः 
पञ्मा०-प्यारी | तुम इतनी उदास क्‍यों होती हो ? कुमार आज 
कलमें आही जाय॑गे, थैय्ये घरो। 
प्रभात--लखी |! धीरज तो चहुत घरतो हूं, मगर क्या करु' ! 
चित नहीं मानता... 
छोड़कर प्रीतमको केसे हृदय घबड़ाये नहीं। 
सात दिन भी हो गये, पर दे यहां आये नहीं ॥ 
केवकी--प्यारी ! हमको तो भरोसा है, कि वे आज यहां 
अवश्य आजाय'गे। 
मोहनी--हाँ, हाँ, आये'गे नहीं तो सन्देशा ही मेज्ञवा दे'गे । 
ललिता--अरी संदेशा क्या ? वह तो .भाज आये'गे, ओर 
आवश्य आये गे। 
पद्मा०--भला तूने केसे जाना 
ललिता--अरी ! इसमें जानने की क्या बात है। खुना है, कि 
. कल रातको शिवाजी भमहाराजने शाइस्ताख!के वेटेको 
मार डाला ओर कुमारने कितनी ही यवन-लेनाका 
संहार कर डाला। अतएवबं अब उन्हें विजयका 
उपहार लछेनेके लिये प्यारीकि पास आना ही 
पड़ेगा । 
सव--हां, हां, ठीक है ।] 
पद्मा०--तव तो उनकी विज़यपर हमें आनन्द प्रानना चाहिये 
ओर मोगलिक गीत गाना चाहिये। 
७अचश्य)! अवश्य !] 
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घोवित्दू--भरे यार,मैं तो घेहथियार हूं, लेकिन तुम हथियार चाछ 
होकर मुरूसे इतना डरते हो। शेर होकर चूहोंसि 
खो,फ जाते हो, श्रीगोविन्दाय० ...... ... 

मुदस्मद्--अच्छा, साई अब्डुल तुम जाओ, मैं इसे लेकर बैठा ह'। 

अव्दुल-देखो ! कहीं छूट न जाय | 

मुहस्मद--नहीं जी, कोई खेलवाड़ थोड़े ही है। 

अबच्दुल--अच्छा, में ज्ञाता ह' 

( प्रस्थाद ) 

गोवित्दू--यारो छोग सच कहते हैं, कि आधीरातको घरसे चाहर 
निकलना घुरा होता है 

मुहस्मद--( स्वग॒त ) अच्छा उल्लू फंसा। 

गोविन्द--छएयों भाई सिपाही ? 

मुहस्मद--धपा है, थे ? पु 

गोविन्द--भरे यार, ऊय सीधेसे बोलो काहे क्‍यों खाते हो, |" 
धीगोविन्दाय० ............ 

सुहस्मद-बया तेरे वापका नोकर हूं, जो सोधेसे बोल ? 

योकित्द्‌ू-अच्छा जनदाव, आप कुत्तेकी पूछक्की तरह डेढ़ 

धोकर दोलिये श्रीगोदिन्दाय५"***- 

मुछम्मद्‌ू-चुप चाए देठ रह । 

गोविन्द--अरे मिरझ् | एक बात तो छुनो | 

मुहम्भद- क्‍या है ? 

गोदिन्द-देखो, अगर तुम सुर छोड़ दो, तो मेरे पास एक 


१ 
के 


है 


सिंहनाद नाटक ६६ 
"एज क्का 7 
ऐसी करामात है, कि जिससे तुम्हें हज़ारों रुयये 
मिल सकते हैं । 


मुहस्मद्‌ू--क्यों वे | फिर चही कांसा । 

गोविन्द--अरे, भाांसा नहीं; में सच कहता हूं । 

मुहस्मद--मंगर मुर्दे यकीन केसे हो ! 

गोविन्दू--आजमाइश करलो। 

मुहस्मद्‌ू--अच्छा, तो पहले नमूना दिखाओ | 

गोवित्दू--अच्छा, तुम मेरा हाथ ज्ञोरले पकड़ छो, जिससे में 
भाग न सक्ू" ओर एक टक निगाहसे ज़मीनकी तरफ 
देखो, में जेसे ही मन्त्र पढू'गा, वेसे ही तुम्हारे सरपर 
एंक रुपया आकर गिर पड़ेगा, श्रीगोविन्दाय०'"* ** 

पुहस्मदू--क्या सच £ 

गोविन्द--अरे इसमें क्‍या है, अभी आजमाकर देखलो, श्रीगो०'"' 

मुहस्मदू--अच्छा छाओ, अपना हाथ । 

गोविन्दू--यह छो । 

मुहस्मद्‌--अच्छा मन्त्र बोलो । 

गोविन्द--ज्ञपीनमें देखो । 

मुदस्मद्‌-देख तो रहा हूं । 

गोविन्द--अगर जमीनसे ज़रा भी नज़र हटाई, तो सरपर 
रुपयेके चदले पत्थर गिर जायगा,ओर सर फूट जायगा। 

मुहम्मदू--भरे, रुपया तो गिरने दे, में कयामत तक ऊपर न 

देख'गा | 


६७ सिंहेनाद नाटक 
गोविन्द--अच्छा तो में मंत्र पढ़ता हूं, ' 
मुहस्मद--हां, हां, पढ़ो । 
गोबित्द--अच्छा, तो यह प्रारंस किया | 


[ दूसरे दाथमें रुपया लेकर उसके खोपड़ीके ऊपर हाथ उठाता है। ] 


इस यचवनकी जोपड़ीपर चांदी गिरे धमाधमः । 
करपष्ट मेरा नष्ट हो, श्रीगो विन्दाय ० .. .,«« 


[ दूसरे हाथसे रुपया उसके सरपर गिराता है। ] 


मुदृस्मद-हैं, हैं, हैं, अरे यार | यह तो सचमुच रुपया आकर 
गिर पड़ा । (रुपया हाथमें लेकर ) अरे यार यह तो 
रुपया, है, रुपया । 

गोबिन्दू--रूपया नहीं ठो क्या अधेलचा है। श्रीगोविदाय० ,..... 

सुहम्मद--भाई | यह रुपया गिरानेका मंन्तर तू मुझे चतादे तो मैं 
अभी तुरूे छोड़ दू', 

योविन्द--देखो मियां | रुपया तुम जितना कहो उतना दे दू', 
मगर मंत्र नहीं चदा सकता । 

मुदृम्मद--छपों साई १ 

गोविन्दू--भरे मंत्र तुझे दता दंगा तो सें दया सीख मौाँगूगा, 
स्रीगोदिदाय नम्तो नमः । 

मुहच्मद--देख भाई | तू मंतर नहीं वतायेगा, तो गिरफ्तार होकर 
खीघे फॉँसीपर चढ़ जायगा | भोर अगर मन्तर 
दता देगा तो छूट जायगा । 


सिंहनाद नाटक द््द 
"ज्णोढवित' 
गोविन्दू--तो क्या मन्त्र न वतानेसे में मार डाला जाऊ'गा, 
श्रीगो विन्दाय नमो नमः । 
मुहम्मदू--भर नहीं तो क्या ? 
गोविन्द्‌ू-अच्छा, मन्तर वतानेपर मुझे छोड़ दोगे न 
मुहस्मद--हाँ, हाँ, जरूर छोड़ दूगा | 
गोविन्दू---अच्छा, क़सम लाओ | 
मु हस्मद-- लो में पाक परवरदि्गारकी क़सम जात हूं,कि मन्तर 
बतानेपर ठुर्े में छोड़ दूगा । 
गोविन्दू-- अच्छा जी ऐसा ही है, तो तुम्हें मन्तर बताये देता हूं । 
क्योंकि जिन्दगी रहेगी तो हजारो मंत्र सीख लूगा। 
और अगर मर जाऊ'गा तो क्या मंत्र छेकर चादूगा। 
श्रीगो विन्दाय नमो नमः 
मुहर मद--शाचाश ! इस्तीका नाम अकमन्दी है। 
गोचिन्द-- अच्छा सरदारसाहव | अपनी आंखोंपर पट्टी वोधो। 
मुहम्मद--क्‍्यों ? 
गो विन्द--क्योंकि जवतक पट्टी नहीं बांधोगे तवतक रुपयेचाली 
देवी सिद्ध नहीं होगी, श्रीगोविन्दाय ०... ..- 
मुहम्मद--देखो यार ! धोखा तो नहीं देते ? 
गोविन्दू--भरे साई, धोखा देना होता तो तुझे में अपना मंतर 
वत्तलाता ९ 


महस्मद--अच्छा तो में पद्धी चांधता हूं । 


६६ सिंहनाद' नाटक 


< प्ल्शोहिता 


शोविन्द-देखना ! पट्टीके भीतर आंख न खुलते पाये नहीं तो 


पूरे अ'थे हो जाओगे । 


मुहम्मद--अरे यार ! तू कहे तो अपनी आंखे तक फोड़ लू', मगर 


मंतर जरा जल्दी सिखला दे । 
गोवित्द--अच्छा, भाई जल्दी करो । 
मुहम्मद--६ पट्टी बाधकर ) लो साई, पट्टी तो बांध चुका । 


गोविन्दू--वख तो अब में मंत्र बोलता हूँ । तुम उसको दुवारा 


पढ़ते जाओ । 
मुहम्मद--घोलो, बोलो, जल्दी बोलो । 
गोविन्द- (मंत्र पढ़ता है। ) सोनेका संसार है, । 
मुहम्मद्‌ू--सोनेका संसार है ॥ 
गोविन्द--भोर चांदीका है, दम दूमः । 
मुहसाद --ओर चाँदीका है, दम दमः ॥ 
गोबिन्द्‌-मन्त्र देकर जाता हूं, श्रोपो विन्दाय नमो नमः । 
मुइ्स्मद्‌ू--मन्त्र देकर जाता है, श्रोयोविद्दाय नमो नमः ॥ 

[ गोविन्दुका प्रस्थान । ] 

मुहस्मद्‌-अदे, चोलता है, या निकाल' तलूवार | 

[ सिप्हियोंके साथ अब्दुलकरीसका प्रदेश ] 
अब्दुछ--फरलो गिरफ्तार | 


मुदस्मद--झरे मन्तर बताता है, या गिरफ्तार फरता है । 
अब्दुल--हैं, यह किसकी आवाज, ? 


सिंहनाद नाटक ७० 
चुदवा 

मुहम्मद--कोन १ अव्दुलकरीम ! 

अच्दुछ--कोन मुदम्मद्‌ ! 

मुहस्मद्‌ू--जी हां | 

अब्दुल--भरे तू यहां ओर वो कहां, (पट्टी खोछता है।) 

मुहम्मदू--भाई अव्दुलकरीम वह तो मुझे धोखा देकरा 
भाग गया। ण 

अब्दुल--हाय ! हाय !! सब चोपट हो गया । खेर सिपाहियो ! 
इस छाशको उठा के जाओ और उस खूनीका पता 
लगाओ। में भी जाता हूं, ओर उसे तलाश 
करता हू। 

सिपाही--जो हुक्‍्म। 


[ एक तरफ अब्दुल, मुहम्मदका जाना, दूसरी तरफ सिपाहियोंका जाना ] 


[ पठाक्ष प ] 





२७९ सिंहनाद नाटक 


प्लकोफजी 


ई नाक दुइंया ॥ $ 
७5 म्शेक्षत--व्क्ह्त' बह तक 5 हित: 
स्थएत्त. शयनएएर 


आाइस्तादां सो रहा है--मोसबत्ती जल रही है ” 
शिवाजी का हाँथमें नंगी तलवार लिये--नकाब 
ढाले प्रवेश ] 

शिवाजी--रात काली है, सारे शहरमें सन्नाटा हैं, मगर मेरा 
दिल सफेद है। इसमें स्थाहीका सिफे एक कांटा है, 
सारी दुनियां सोती है, मगर में जागता ह'। पर्मों १ 
क्या डाका मारनेके लिये ? नहीं, नहीं,। ओरखूजे 
बसे, शाइस्ताणाँसे बढिक सारे दुश्मनोंसे चदला 
लेनेके लिये । लोग मुझे दगावाज कहेंगे मगर किसके 
लिये! मेरे रतेव्यके लिये, मेरे सच्चे कर्मफे लिये, । 
छोग मुझे जाललाज कहेंगे मगर क्रिसके लिये! 
मेरी सच्ची देश-लेवाके लिये, मेरे सच्चो हिन्दू-धर्मके 
लिये। क्या छुनियांकी जुबानोंका ख्याल फरके इस 
अत्याचारी राह्षसका फत्ल न करू १ क्‍या वोरताफा 
धर्म सोचकर रेश-द्वोद्दीके रकसे अपना हाथ न भझ 
नहीं, नहीं, भरूया ओर जरूर भरूगा। जिस पापी 
शेतानने हमारे हज़ारों बल्कि करोड़ों हिन्दुओके 
खूनसे अपना पेट भरा है; में उसके खूनसे अपना 


सिंहनाद नाटक छश | 
'ज्शिूह्णा 
हाथ ज़रूर भरूगा। जिस भयंकर प्रेतने सहस्यों 
ब्राह्यणोंको कत्ल किया है, में उनका ऋत्छ जरूर 
करूगा। वस अब नहीं रुक सकता, द्वाथ बढ़ चुका, 
दिल कह चुका, पांच चल' चुका। ( चछकर रुकना ) 
मगर यह सोता है, सोते हुए इन्सानकों एक धीर 
पुरुष नहीं मार सकता। हिन्दू जातिका वहाडुर 
कितना ही जालसाज या धोणषेवाज, हो मगर सोते 
हुए. आदमीकी गर्देव नहीं उतार सकता। अगर $ 
मारना है, तो जगाकर, अगर कत्ल करना है तो 
आरामकी सेज से उठाकर । लेकिन अपना इन्तज्ञाप 
कर लेना चाहिये, यानी सिरद्दाने रखी हुई तलवार 
अपने पास रख लेनी चाहिये । (सिरहानेकी तरूवार 
उठाकर अपने पास रखता है, ) हाँ अब ठीक, ओर 
बिलकुल ठीक, अब इसे खेला-खेलाकर मारू'गा। रला- 
रुछाकर इसकी गर्देन उतारू'गा। 
, ( शाइस्ताखांका हाथ पकड़कर ) शाइस्ता खां । 

शाइस्ता०--(जागकर) क्या हुआ ? क्या हुआ १ 

शिवाजी--चुरा हुआ | 

शाइस्ता ०--कोन है, दुगावाज, ? 

शिवाजी--जानता नहीं ? मेरा नाम है, शिवाजी महाराज । 

शाइस्ता०---कपया, क्या, क्‍या, शि, शि, शिवा, शिवा, शिवा,... ..: 

शिवाज्ो--क्यों १ क्‍यों ? घबड़ा क्‍यों गया ? 
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इं 
शाइस्त०--ओ नावक्ार)। क्‍या तू सुरे गफ़लूतले सारना 
चाहता था १ 
शिवाजो--गफ़लूतसे मारना दहोता तो तू अबतक मर 
चुका द्ोता । 


शाइस्ता--झगर | 

शिवाजी--मगर में तुझे ज़गाकर मारने आया हू'। 

शाइल्ता--अगर इतनी बहादुरी थी तो मैदानमें तलवार क्यों 
न उलाई ? 

शिवाज्ञी--इसलिये कि दीरोंदे साथ दिखलाना चाहिये वीरताई 
ओर तेरे जैसे वेश्मानोंके साथ करना चाहिये दूगा और 
फरेवकी कार घाई। 

शाइस्ता--ओ मक्कार|! मेरे सामने भी ऐसी गशुफ्तार। 
( सिरहाना देखकर ) हैं | तलवार कहां है ? तलवार ? 

शिवाजी-तलूपवार मेरी स्यानमें है और वचहादरी तेरी 
जुबानमें है । 

शाइस्ता--ह:, ६;, ह:, शिदाजी | हुम हमसे भी चालाक हो 
इसलिये में छुम्हें छोड़ता ह'। 

शिवाज्ञी--(व्यडूले) आप मुष् छोड़ते हैं यह आपकी मिहर्चानी है, 
मगर में आपको नहीं छोड़ खकता । 

शाइस्ता--इसका सदद १ हु 

शिवाजी--इसका सबब यही है, कि तमे हमारी कौमका पून 
बहाया है । 


सिंहनाद नाटक ७४ 

शाइस्वा -क्या बिछा कसूर ? 

शिवाजी--हाँ, हां, विला कसूर। 

शाइस्ता--किखस त्तरह ? 

शिवाजी--पपा मेंने तुमसे खुद लड़ाई की थी १ 

शा इस्ता--नहीं । 

शिवाजी--क्या मेंने तेरे मुदकपर चढ़ाई की थी 

शॉइस्ता--नहीं । 

'शिवाजी--तो फिर बोल ओ डाकू, चोर, कुत्ते ! तू हमारे मुल्कमें 
किस लिये आया १ क्‍या सोचकर तूने हमारे साथ 
युद्ध मचाया ? जानता नदीं था, कि यद्द महाराष्ट्रोंका 
राज है ? मात्यूम नहीं था, कि यहांका राजा शिवाजी 
महाराज हे 

उत्तारा ज़ायगा तेरा ये सर इन हाथोंसे । 

मिटठाया जायगा यह ज़ोर ज़र इन हाथोंसे ॥ 

तुके वीरत्वकी होगी खबर इन हाथोंसे । 

हमारा जुढम होगा कारगर इन हाथोंसे ॥ 

तुमदीसे आज में देहलीका ताजु ले ल्ूगा। 

में सारे हिन्दुओंका चदुछा आज छे लगा ॥ 

शाइस्ता--शिवाजी | तुम भूलते हो। मेंने जो कुछ तुम्दारी 

कोमके साथ ज्यादती की है, वद सिर्फ अपने बादशाह 
ओरस्डूजेबके हुक्मले, न कि अपने ज्ु्मसे । 


छू... सिंहनाद नाटक 


पाकर 
जिसे सोचा है तुमने ज्ञुटप चह मेरी न हरकत थी। 
किया है, जन्न जो मैंने घो सब शाही हुफूमत थी ॥ 
अगर बहता न हिन्दूका लह सुमूसे तो बेहतर था। 
मगर में क्या करू १ मुझको तो ओरडूजेबका डर था ॥ 


शिवाजी--खैर ! अगर तूने वाद्शाह्र ओरडूजेवके हुक्मसे हिन्दुओं 
पर शस्त्र उठाया था, तो में सारी ठुनियांके शाह'शाद्द 
परमात्मा, परमेध्वरके हक्मसे तुरूपर तलवार उठाता 
छू) अगर तूने ओरड्जेवके डरसे मुझे मिटाया था, 
तो में तुमे परमात्माके डरसे मिदाता हूं । 
उठाया था, जो तूने तेग़ ओरड्रजेवके डरसे । 
फलेजा काँपता मेरा भी है, साक्षात्‌ ईश्वरसे ॥ 
मुझे भी देश रक्षाके छिथि अफसरको आज्ञा है। 
तेरा संदार फरनेके लिये, ईश्वरकी थभाज्ञा है ॥ 
शाइरूता - शिवाजी | अगर ऐसा है तो में ज॑ग वन्द्‌ कर देता हैं, 
ओर छुमसे खुलद्द कर छेता हूं, मगर ख़ामखाही मेरा 
खून दह्ानेसे तुस्हारे हाथ कुछन आयेगा। सोचो 
ओर समझो ] बात रह जञायगी और चक्त, शुज्ञर 
जायगा । ह 
तुम्दारो हो अगर मर्जी तो लड़ना बन्द्कर दू में । 
तुम्दारे सामने ही हंगके हथियार घर दू में ॥ 
नहीं लड़ने की है, ताकत मुम्दे में पएसत बाजी हूं। 
लिषा छो शर्त मुमसे में सुलह करनेको राजी हूं ॥ 
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तह हर 
शिवाजी--जा, जा, बेहया ! में ओर तुरूसे खुलह करू बेहतर 
है, कि तुूूले खुलह करनेके पहले आत्म-हत्या करलूँ। 
सुलूहका जमाना चला गया, तैरा वह जोश ओर बल 
बला गया। अब तो वेरी खुलहमें भी तूफ़ान है। 
तेरे साथ सुलह करनेमें हिन्दू जातिका अपमान है । 
सुलह तुरूले जिसकी इस दुनियांमें कम ओकात है। 
खुलह तुभूसे जिससे शैतानोंका दर्जा मात है॥ 
हम नहीं करते खुलह शेरोंके बच्चे शोर हैं। 
सुलह कुत्तोंसे नहीं करते जो सच्चे शेर हैं॥ 
शाइस्ता--ओ चद्जात! तू हमें कुत्ता बनाता है ? अकेलेमें 
घेरकर मुभ्े धमकियां दिखलाता है। अगर बहादुरी 
थी, तो ज॑गमें क्‍यों त आया १ वहाँ क्‍यों, न मु 
कुत्ता बनाया * आह, मजबूर हू कि वेभ्रख्तियार 
हूं, इस वक्त वेहथियार हैं । अगर मेरे हाथमें 
खंजरका दुकड़ा भी होता तो तेरी बोटी, बोटी, काट- 
कर गिरा देता। 
शिवाजी--ओ मुर्दार! वेबकूफीकी शान न बधार | अगर डंडे 
हिम्मत है, तो छे अपनी तलचार संभाल ओर सामने 
आकर दिलका अरमान निकाल । ( तलवार 
फे'क देना ) 
शाइस्ता--( तलवार उठाकर ) देखो ! शिवाजी ! में फिर 
तुम्हें सुलहके लिये समम्दाता हू । 


६ सिंहनाद नाटक 
न जशोह्ता 
शिवाजी--ओ पष्पी! हत्यारे! मे तेरी खुलहको पैरोंकी 
ठोकरले ठुकराता हु । 
शाइस्ता-अच्छा, तो आ जा। 

[ दोनोंका लड़ना, शाइस्ताजाँकी तलवार टूट जाना, शाइस्ता- 
खांका सागना, शिवज़्जीका पोछा करना, राष्तेमें 
शाइस्ताखांके लड़केका आकर शिवा जीसे 
युद्धू करना, शाइल्ताखोका 
खिह़कीसे कूदकर 
भागना | ] 
शिवाजी--आह ! भाग गया । नीच ! पापी |] खूनी |] ओरतोंकी 

तरद भाग गया, मगर तू कोन है ? जिसने मेरे फाममें 
खलल डाला १ 

लड़का-में शाइस्ताखांका छड़का हूं। मेरे सामने तुमने मेरे 
चापकी जो तोहीन की है, उसका बदला में अपनी 

तलवारसे लू'गा। 
शिवाजी-खें.र |! शाइ्स्ताखां न सही तो उसका बेटा ही सही | 

[ दोनोंका युद्ध करता, शाइस्ताखांके बेटेका गिरना, शिवाजीका उसके 
कलेजमें शमशीर भॉकना । ] 

शिवाज्ञी--आह ! आज हिन्दू सन्‍्तानोंके रक्तका फेवछ एक बू'द्‌ रक्त 
मिला है। भारतमाता प्रसन्न दो, हिन्दू धम खुश हो, 
झाज मैंने अपना कतेव्य पालन किया है। हिन्दुओंकी 


सिंहनाद नोटक ' ८ 
“ज्टीक्षणा 
विधवाये', हिन्दुओंकी बेटियां, हिन्दुओंकी मातायें 
अपने आंखुओंसे नहीं, वल्कि शन्रु-पुत्रके रक्तले अपनी 
प्यास चुकाकर अपना हृदय ठंढा करो। 
[ तलवार निकालकर | 
हुआ है, रक्त मय सर्वाड्र छुन्दर इस सिरोहीका | 
कछेजा चीर डाला आज मेंने देश-द्रोहीका ॥ 
[ शिवाजीके सब सरदार आकर शिवाजीको तलवारोंसे छाया करते हैं । ] 
सब--बोलो महामायाकी हुय । चोर शिवाजीकी जय, भारत 
वर्णकी जय | 


टेबला ! 


ड्राप | 
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2! कयछ हक . (६६, 
++ हिलेध डलेहनइपन्‍त की, 
स्थान... पुष्पवाश्किा . 
[ संहेलियोंके साथ प्रभातरन्द्रीका प्रवेश ] 
शयन | 
सब-पप्यारी | न दिलमें हो उदास सजन शआज 
आयेगे। 


“मत--प्रीतसके दर्शुन विन नेता न चेन पाये गे। 


॥ प्यारी | न दिलमें ॥ 

“भात--कले हृदयमें धीरज आवे,पिय सन्देश 

. कोन सुनावे। 

सब--विन्‍्ता न करो राखो विश्वास, जगतईश 
“गतनाथ, छुख समय दिखाये 


ऐ 


रा 
की 


, सिंहनाद नाटक ८० 
फ्ख्किक्ला ए 
प्मा०-प्यारी | तुम इतनी उदास क्‍यों होती दो ? कुमार आज 
कलमें आहो जाय॑गे, थैय्यें घरो। 
अभात--सखी ! धीरज तो बहुत धरती हूं, मगर क्या करू! 
ः चित्त नहीं मानता... 
- « छोड़कर प्रीतमको कैसे हृदय घबड़ाये नहीं। 
सात दिन भी हो गये, पर दे यहां आये नहीं ॥ 
फेतकी-प्यारी | हमको तो भरोसा है, कि थे आज यहां 
अवश्य आजाय'गे। 
मोहनी--हाँ, हा, आये'गे नहीं तो सन्देशा ही मेजवा देगे। 


,छलिता--अरी खंदेशा क्या? चह तो .आज अआये'गे, ओर 


आवश्य आाये'गे। 

पद्मा०--भला तूने केसे जाना ? 

ललिता--अरी ! इसमें जानने की क्या वात है। छुना है, कि 
कल रातको शिवाजी महाराजने शाहस्ताखांके बेटेको 
मार डाला ओर कुमारने कितनी ही यवन-सेनाका 
संहार कर डाला। अंतएव अब उन्हें विजयका 
उपहार लेनेके लिये प्यारोकि पाल आना ही 
पड़ेगा । 

सब--हां, हां, ठीक है |! 

पद्मा०--तब तो उनकी विज्ञयपर हमें आनन्द माना चाहिये 
: ओर मोगलिक गीत गाना चाहिये । ु 

सब--अवश्य ! अवश्य | 


६७ सिंहनाद नाटक 
उपारप्र--अ २ २२ २, कत्पाको 3, ढाई सो रुपयेकी कर छी फ्ताई । 
गोवित्द--हां, भ्रीगोदिन्दाय७ ' 'लछू', कहीं एकाध कम तो नहीं है । 
ऊधोराम--है राम | भव क्या नाठन खनाखनकी चमाचमः | 
गोवित्द--ओर सुनों (कर्क, मरता है, श्रीगो विन्द्य नमो नमः ॥ 
धमे रहुलका सारवाड़ीके भेपमें आना। ) 
ऊधोराम--भृष्ट तो नहीं हुई महदा, अगर आज मारवाड़ी न बनता तो 
गोविद्द-नहीं, नहों, भृष्ट तो वहदठोंके द्ाथखे कमी न बचने पाता 
राहु केतुके हाथ, हैं एडुछकरीमको कोई नहीं पहचानता 
उधोराम-क्या यह ब्रह भी एके आदमी सुरे मारवाड़ी वनियाई 
गेविल्द-हां, हां, यही ते। डर ः 
ऊधोराम-वड़ा बेहव माप्िला ते-छः--सातव, अरे यार भूल गया 
गोविन्ट-ओर सुधो, शनि देव 
अंधोराम-भहाराज | शनिल्‍्वत है ? अरररर यह तो चही वरहमन 
चढ़ाता ह'।  ।गोंने गिरफ्तार किया था।. और यदद 
गेवित्द बढ़ाते है। तो भरत वा देकर भाग गया था। 
याद रखना | ते अठारह गडियां गिन डालीं मगर फ्रि 
ऊधोराप--चह क्या! नहों हुए। श्रीगोविन्दाय० **- --- 
सेदित्--चार दिवंसके »” पीस वो इस वक्त चहुत माल है, क्या 
कष्रेशप-लैर महाद / मगर यार इस तरह धींगा-धींगीमें कहीं 
> सहाय-खुल जायया तो सब मामिला चौपरट हो ज्ञायगा | 
योविन्द->धत्त रेकी अब सौ मुद्रा पूरी हुईं। श्रीगोविन्दाय०-- 
++डुल--हां, हां, यही तरकीद ठीक है, शहर कोतवालके पास 


ह ।ए हि 


सिंहनाद नाटक १०० 


प्शोहिताः 


जाऊ' और उसके सामने इस परिडतको अपने रुपयों- 
का चोर वनाऊ'। बस इसकी गदन तो फंस 
जायगी, ओर रुपयोंकी थीली मुझे मिल जायगी। 


[ अब्दुलका प्रस्थान ] 


गोविन्द--हाय ! हाय !! यह माया भी कैसी छुरी होती दै, 


पहले तो इसे कमाना घुश्किल, ओर कप्ता लिया तो 
सम्हालना मुश्किल, सम्हाल लिया तो गिनना 
मुश्किल, ओर गिम्त लिया तो छिपाना मुश्किल 
श्रीगोविन्दाय०"***“* इतनी देय्में राम राम करके सो 
रुपया ग्रिन पाया, अब आगे ओर गिनता हैं। 
श्रीगोवि०'"'**एक दो तीन पांच अररर भूल गया। 
फस्बर्त जब भूलता हूं, तब तीन पर | अच्छा, अव* 
की तीनको खूब सम्हाल ल्ूगा। श्रीगोवि0***** 
एक--दो--तीौन--चार--पांच ( इसी प्रकार पूरे 
रुपये गिन कर ) हत्तेर भरा हो, अब ढाई खो पूरे 
हुए। अब बेंकमें चलना चाहिये ओर रुपये जमा 
करना चाहिये | 


ढाई सोका व्याज होगा ढाई रुपया सालमः । 
मिल गई पूरी रकम श्रोगोविन्दाय०"******** 


[ ज्ञाना चाहता है, कोतवाल, अब्दुलके साथ आता है ] 


कोतवाल--ठहरिये महाराज ! 


१०१ सिंहनाद मादक 
ग नश््ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्ल्क्ल्््च्व्लटस्ट प्स्ज््ल्ञः 
गोविन्द--कोच | जमामार साहब श्रीगोबि0'*' * 
कोतवाल--क्मों महाराज ! आपने इस मारवाड़ीका झुपया 
छीन लिया है १ 
गोवित्द--क्या कहा, रुपया ! ओर मारवाड़ीका ? अ्रषगोजि० ५७ 
कोंतवाल--हां, हां, मारवाड़ीका । 
गोविन्द--जमामार साहव | मारवाड़ीका रुपया तो मेंने देखा 
ही नहीं, हां अपना रुपया अलवत्ता यहां गिन रहा था। 
कोतवारू--क्पों सेठजी ! यह फ्या फहता है १ 
अव्दुल--फोतवाल साहब ! चोर कहीं अपने प्ुहसे 
फबूलता है । 
फोतवाल--देखो, विप्र देवता ! अगर तुम इसके रुपये दे दोगे 
तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं तो तुम्हें गिरफ्तार 
फरके शिवाजीके पास ले चलेंगे । 
गोदिल्दू--है सगदान ! इस वनिये'ने तो ब्राह्मगपर ही नियत 
दिगाड़ी ।. श्रीगोदिन्दाय० ......... 
कोतवारू--क्यों महाराज | क्या विचार है ? 
गोदिन्इ--जमासार साहब! मुकछो शिवाज़ोके पाल चलना 
खोकार है; क्योंकि हिन्दुओंके न्‍्यायका घहीं सच्चा 
दर्बार है। 
अब्दुल--( खगत ) हाय | द्वाय ! यह तो बहुत ही छुरा हुआ 
शिवाजोके सामने कहीं मेरा भेंद्‌ खुल जायगा तो 
गड़बड़ हो जायगा | 





सिंहनाद नाटक १०२ 
"ा-चकुक 7८ 
फोतवाऊ-- सेठजी !दर्वारमें चलिये, वहीं आपका न्याय हो 
जायगा । 
अष्दुल--कोतवाल साहव ! मेरा इन्साफ आप ही कर दीजिये, 
दर्वास्‍में जानेसे देर हो जायगी। 
फोतवाल- नहीं, महाराजके होते हुए हम इन्साफ नहीं कर 
सकते | 
अव्दुल--अगर ऐसा है तो में अपना रुपया छोड़ता हूँ ओर 
अपने घरका रास्ता लेता हूं। 
फोत्तवाल--क्यों, तुम शिवाजीके पास फ्यों नहीं चलते ! 
अव्दुल-- इतना मेरे पास समय नहीं । 
कोतवाल--( खगत ) यह बनियां शिवाजीके पास जानेमें क्‍यों 
घबड़ाता है, मुे इसको वातोंपर शक भाता है। , 
गोविन्दू--जमामार साहब! देखी इस वनियेकी वेईमानी। 
इसीको कहते हैं, दूधका दूध ओर पानीका पानी | 
फोत्तव/ल--अच्छा सेठजी ! तुम अपना जनेऊ हाथमें लेकर 
कसम खाओ कि ये रुपये हमारे हैं। 
अव्दुल--( खगत ) अरररर, अब क्‍या करू'। ( प्रकट ) कोत- 
चाल साहव, हमलोग तो जेनो हैं, हमारे यहां जनेऊ 
नहीं होता है । 
गोविन्द--केसा साफ जवाव देता है। श्रीगोबि०'***** 
फोत्तवाल--भच्छा तुम्हारे रपये कितने हैं १ 
ह.._ अब्ठुल--अन्दाज़न ढाई सो | 


१०३ सिंहनाद नाटक 
गण ख्छुका पा 
गोविन्द--छुएको पूरी गिनती याद है श्रीगोबि0'***** 
कोतवाल--ठुमने इन रुपयोंको जिस थैलीमें रखा था उसका 
रछः फेसा था ! 
अव्दुल--[ खगत ) भरररर, यह तो जानता ही नहीं । ( प्रकट ) 
फोतवाल साहब | मेंने थे लोमें रुपये नहीं रखे थे । 

कोतवाल--तो फिर कहां रखे थे ! 

अव्दुल--अपनी पणगड़ीमें वाँधे थे। 

गोबिन्द--अरे सूस्ले, इस मारवाड़ी पगड़ीको क्‍यों कलड्लित्त 


फरता है? 

फोतवाल--क्या इस पगड़ीके पललेमें ढाई सो रुपये बांधे जा 
सकते हैं? 

अब्दुल-- बेशक । 

फोतवाल--अच्छा तुम परिडतजीसे ढाई सो रुपये लेकर इस 
पगड़ीमें बांधो । 


धब्दुल--अप्तो लीजिये | 
फोतवाल--परिडतजी ! आप अपने रुपये इन्हें दे दीजिये। 
गोविन्द---भरे हाय हाय, क्या मेरी मेहनतकी कमाई चनियेंकी 
पएणड़ीमें समा ज्ञायगी श्रीगोन्दिय0****** 
फोतवारू--में अभी रुपये नहीं दिला रहा ह'। बल्कि सच्चे 
चोरका पता लगा रहा ह' | 
धोबिन्द---ऐसा है तो लीजिये। श्वलीगोबि०५९६९०७* 
[ थेल्ली देता है 


सिंहनाद नोटंक १०४ 
काका 777 
कोतवाढछू--लो सेठजी ! इन रुपयोंकोी पणगड़ीमें बांधकर 
दिखाओ | 
मब्दुल--जों हुक्म । 
[ पगढ़ी उतारता है, गोबिन्द्राव अब्दुलके सरपर चोदी न 
देखकर चपत लगाता है, ओर चिह्लाता है ] 
गोविन्दू--गवज़ हो गया, जमामार साहब ! गबज हो गया । 
कोतवाल--फ्यों परणिडितजी ? क्‍या हुआ ? 
गोबिन्द--अरे, कह दिया कि गवज़ हो गया, इसके सिरपर 
चोटी दो है ही नहीं श्रीगोवि0****०* 
[ अब्दुल भागना चाहता है ] 
कोतवाल--खबरदार, पाजी ! यवनोंकी जासूसी करते करते 
दूसरोको ठगना भी सीख गया । 
अद्दुल--कोतवाल साहब !_ माफ कीजिये | 
फोतवाल--चझुप मूख , ( सिपाहियोंसे ) इसे केंद्‌ करलो। 
[ सिपाही, बनिये'को पकड़ते हैं ] « 
कोतवाल--परिडतजी !| इस पापीने तो अपना दरुड पाया। 
परन्तु आप कहिये कि यह रुपया आपके पास कहां- 
से आया १ 
गोविन्द--( खगतः) लीजिये साहब, चनियां छूटा, तो कोत: 
वालने घर दवायाँ श्रीगोवि0******( प्रकट ) जमामार 
साहब ! यह रुपया तो मुझे दक्षिणामें मिला है । 
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कोतवाल - किसने दिया ६ 
[ ऊघोरामका प्रवेश] 
कचोराघ-मेंने दिया। 
कोतवाल--कक्‍्या तुमने दिया है ! 
ऊधोराम--जी हां, जिस फन्‍्याको आप अभी मुसलमानोंके 
पब्जेसे छुड़ाकर लाये हैं, उसीके प्रश्ष विचारमें मेंने 
इन्हें यद दक्षिणा दी थी । 
योविन्द--अब तो विश्वास हुआ, श्रीगोवि0*** "** 
फोतवचाल--चिप्र देव! मुझे क्षमा करना, मेंने अपना फर्तेव्य 
पालन किया है। 
गोविन्द--कोई:हज नहीं श्रीगोवि0 ****** 
कोतवालू--सिपाहियों | इस जासूसको कारागारमें ले चलो | 
[ कोतवाल, सिंगह्ठी तथा थझ्ब्दुल॒का प्रस्थान ] | 
ऊधघोराम--महाराज ! मेरी कन्या मिल गई, भोर आप चलकर 
अपनी बाकी दक्षिणा ले लीजिये ! 
गोविन्दू--धन्य है. परमात्मा, अप्ती तो में जेछखाने जा रहा 
था, अमी दक्षिणा मिलने छगी श्रीगोि० "*'तैरी लीला 
भी विचित्र है। चलो भाई चलो, में आता हूँ । 
ऊधोराम--जो आज्ञा। ( प्रस्थान ) 
गोषिन्द-ऐसी लप््मीसे तो मेरी नाकमें.आया दम: | 
पर हृदय. रुकता नहीं ध्रीगोचि0**९ "** ०-० **« 
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शायन | 
रूपचन्दजीकी माया,इस दुनियां बीच निराली है 
उसकी कुछ भी शान नहीं जो धन दोलतसे 
खाली है ॥ 
दोलतके लिये सुनते हैं सो सो बातें । 
दोलतके लिये खोते हें जुती लातें ॥ 

दोलत जिसके पास नहीं वो मूरल ओर मवाली है 
उसकी०-- 
दोलत ही इस जीवनमें खवग दिखाती । 
दोलत ही भज्ञीको मूपाल बनाती ॥ 
दोलत बिना मनुष्य जगतमें निधन है कन्जाली है। 
उसकी ०-- 


[ प्रस्थान ] 
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३ छत्तीय हक | के 
है -च्शह्प्याक्त--प्ताह्व--प्शुह्त" 
स्थान--पहड़ी जंगक . 
[ आाचार्य्ण झोर कुसारका प्रवेश ] 


आचार्य्ण--कुमार | में फिर कहता हूं, कि विता -।ेचे समम्झे 
किसी कार्यमें उत्तेजित होना ठीक नहीं । 
कुमार--आचाय्य ! आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे देशसेवा कार्यके 
सहायक हैं, में आपकी आज्ञा उल्लड्डुन नहीं कर सकता। 
परन्तु क्या करू', मेरा हृदय नहीं मानता । 
जोश अब ठण्डा पड़ा हिम्मत पे पानी फिर गया। 
आज ठक जो ताज सरपर था जुमीपर गिर गया ॥ 
क्यों न हम मर जाय॑ अपना आवदबो दाना देखकर। 
क्‍यों त दिल फट जाय भारतका जमाना देखकर [ 
आदाय्य--कुमार | तुस्शारा फहना यथाथ है, परन्तु इसके 
लिये ध्द्रपति महाराज शिवाजीको दोष देना 
व्यर्थ है। ु 
कुमार--आचाय्य ! मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि एक 
भारतवर्ष का बहादुर शोर नामी शेर थोड़ेसे छोभमें 
फंस जायगा। अपनी तलवारका कब्जा छोड़कर 
दूसरोंसे भीख मांगनेके लिये हाथ फैलायेगा। 
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शानपर इस ज़िन्दगी काही गुज्ञ रना ठीक है। 
भीख घर घर मांगनेसे डूब मरना ठीक है॥ 
आचाय्य--इस समय तुम हृदयके-वेगकों उसारनेका उपाय कर 
रहे हो, चीर शिवाजीके विचारोंपर कलडु लगा कर 
अन्याय कर रहे हो । 
कुमार--में नहीं समता कि आप इतना देख खुनकर भी 
शिवाजीका पक्ष क्यों लेते है, जिसने यवनोंसे मिल- 
कर अपना जत्म-समपेण कर दिया , उसे देश-सक्त 
या देशोद्धारककी पद्वी क्यों देते हैं ? 
आचाय्य --इस लिये कि उनके विचार पवित्र ओर ग़॒प्त महत्वों 
से भरे हैं। उनके देशोद्धार सम्बन्धी मनोथ आज- 
के दिन तक ताजे ओर हरे हैं । 
तुम कहो निरवेखड मगर वो आज भी तय्यार है। 
जड़ लग जाये मगर तलवार फिर तलवार है ॥ 
कुमार--आचाय्य ! आप उनके भाव छिपाकर सुर शान्त 
कर रहे हैं, मेरी चीरता ओर मेरी उत्तेजनाका अन्त 
कर रहे हैं; परन्तु आज में इन शब्दोंका आदर न 
करुगा, मेने अपने दलूपर देशोद्धारका काय्णें उठाया 
हे, उसे पूरा करुगा। युद्धमें यवनोंको मारूगाया 
खय॑ सझ'गा, परन्तु रणलक्षेत्र ले हटू'गा नहीं | लड़ू'गा, 
ओर आखिरी दमतक लड़ू'गा । 
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चनाउ'गा में इज्नत दीन दुखिया ओर अनाथोंकी । 
जमाना देख लेगा घपीरताई मेरे हाथोंकी॥ 
आचार्य्य--कुमार| मेरा कहना न मानोगे तो पछताओगे। 
अभी समझते नहीं पीछे धोखा साभोगे। 
कुमार--आचाय्य | में घददी करूगा जिसमें तुम अपनी राय 
समम्धाओोगे, परन्तु गुरुदेव इस समय बातोंका वतण्डा 
न करो, मेरे हृद्यका उबछता हुआं जोश ठएडा न 
करो। में शिवाज्ञीके कार्य को घिचारता नहीं, उनकी 
इस भीपण भावनाको धिक्कारता नहीं, परन्तु उस दुष्ट 
राक्षस ओरइुजेवले आज क्या आजन्म पर्य्य॑न्त हारता 
नहीं | । 
बनाया है मभ्धो ईश्वस्ने सारतके वचानेको। 
हुआ है जन्म मेरा देशद्रोहीके मिदानेकों ॥ 
कादाय्य -में तुम्दारी वीरतापर प्रसन्न होता हूं, परन्तु तुग्दारी 
नादानी देखकर दुछित होता हूं, खिन्न होता हूं। 
ठुम तलवारके धोर हो, परन्तु विचारके चहादुर नहीं 
हो। तुम शेर-दिल हो, मगर शान्ति-सागर नहीं 
द्वो, में चाहता हूं, कि शबुओंका खंहार दो मगर शन्नु- 
दंश मुद्रताज न हो। पिस्तोलकी गोलियां चढें 
मगर आवाज व हो | 
समर सागरमें कूदोी किन्तु धोड़ासा किनारा लो। 
घिहुयकी कामना है ठो शिवाज्ीका सहारा छो ॥ 
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कुमार--तो कया आप यह चाहते हैं, कि में भी शिवाजीकी तरह 
यवनोंसे मिल्क जाऊ' ? ओर जागीर ज़वाहिरातका 
इनाम लेकर खामोश होकर अपने घरमें ओरतोंकी 
तरह चूड़ियां पहनकर बेठ जाऊं १ 
आचाय्ये--नहीं कुमार नहीं । भा में तुम्हें ऐसा उपदेश दे 
सकता हूं १ 
छकुमार--तो फि आप मुरूसे क्या कहना चाहते हैं १ 
आखाय्ये--में यहो कहना चहता हूँ, कि शिवाजी हमाराज! 
“दिल्ली-नरेश ओरडूजेवके यहां कद हो गये । उन्हें 
केद्से छुड़ाओ ओर दुबारा स्वदेशपर अधिकार 
जमानेके लिये यवनोंसे संग्राम मचाओ ।” 
कुमार-- कया, शिवाजी केंद हो गये १ 
आचाय्यें--हां कुमार! वह महाराष्ट्र-कुछका प्रतापी सिंह 
आज तलवारोंके सीकर्चोंमें घिरा हुआ है। जिस 
धघीरशिवाजीसे ओरबूजेवका राजभवन थर थर 
कांपता था वही हिन्दु-कुल-दीपक आज दिल्ली नगरमें 
क्लीण प्रकाशसे जल रहा है | 
कुमार-परन्तु शिवाजीने तो मोरडुजेवस संधि कर ली थी,फिर 
ओरडूजेवने उन्हें क्यों गिरफ्तार कर लिया ? 
आचाय्यें--कुमार ! वह तीत्र बुद्धि महाराज इनलोगोंको 
घोखा देना चाहता था, परन्तु इन यचनोंने तथा 
राजा जयसिंहने उर्हें ही घोखा दे दिया। 
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कुमार--यह रहसप कुछ समफमे नहीं आता ) 

काचाय्ये--इस कहद्ानीको जबतक पूरी न छुनोगे तवतक अच्छी 
ठरद न समझ सकोगे। 

कुमार--यदि ऐसा है, तो हमें पूर्ण रहरूय सम्राइये । 

आधचाय्ये--जयसिंहकी सेतामें समस्त राजपूत सेनिक थे। 

कुमार--यह तो में सी जानता हूं। 

आचाय्य--अस्तु हिन्दू सनन्‍्तानोंका रक्त बहाना शिवाजीने 
उचित न समस्त ओर उधर दि्लिरांका अत्याचार 
अधिक होने लगा, गांव लूटे जाने रंगे, ग़रीब ओर 
अनाथ लोग हुःख पाने लगे, इनकी सेना एक थी, 
ओर उनकी सेना दो, अस्तु विजय हो तो कैसे हो । 

कृपार--भाह--यही समय संकटका था । 

आचाय्ये--ऐसे बक्त.पर उन्होंने अपनी बुद्धिलि काम लिया 
उन्होंने खोचा कि असी तो यचनोंसे संधि कर लू'गा, 
परन्तु जब जयसिंह यहांसे चला जयगा तो यवनोंखे . 
फिर युद्ध आरस्म फर दूगा। थोड़े ही द्निमें द्लिर- 
पां हार जञायगा, ओर दक्षिण प्रान्त छोड़कर चला 


जायया फिर हमारा राज्य इस देशमें स्थापित रह 
ज्ञायया । 


कुमार--तरकीद तो बहुत अच्छी थी। 
भायाक्यें--मगर कारगर न हुई । संधिकी जब जोरडूजेवको फबर 
हुईं तो उसने इनके लछड़केफो मनसवदारी झता फर- 
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जुदा 

माया ओर इन्हें मिलनेके लिये अपने पास दिल्लीमें 
चुलाया । 

कुमार--फिर क्‍या हुआ ? 

आचाय्ये--अनथ्थे हुआ, छुरा हुआ। 

'कुमार--यानी | 

आचाय्ये--यानी यही कि दिल्ली पहुंचने पर ओरडूजेवने इनसे 
अपना रुख फैर छिया ओर एक रोज मौका पाकर 
इनके निवासस्थानको चार सो सवारोसे घेर लिया । 

कूमार--आह ! अफसोस | हजार अफसोस !! 

जाचाय्यें--अब अफसोस करनेसे काम न चलेगा। साहखी 
पुरुष! अव तुम्हें कुछ कत्तेव्य करना पड़ेगा । 

कुमार--मैं करूगा ओर अवश्य पुरुषार्थ करूंगा । 

आचाय्यें--क्या करोग्रे १ । 

कुमार-में दिल्ली जाऊंगा । 

आचाय्ण--कव ओर किस समय १ 

कुमार--आज, अभी ओर इसी समय । 

आचाय्यें--वहां जाकर क्या करोगे ? 

कुमार--मैं वहां ज्ञाकर कोई युक्ति काममें छाऊ'गा, ओर जिस 
तरह दोगा शिवाजीको छुड़ाकर छे आऊ'गा। 

आचाय्यें--कहीं ऐसा न हो, कि शिवाजीको छुड़ाने जाकर 
तुम खर्य वहां कैद हो जाओ। 

कुमार--नहों शु॒रूदेव ! में प्रतिशा करता हूं, कि, यातों शिवा- 


र्द्ज 
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जीको कैद्से छुड़ाकर लाऊंगा, ओर नहीं तो अपने 

प्राणोंकी चहीं सेंड चढ़ाऊगा। 
आचाय्ये--जैर तुम्हारे प्राणोंपर जब जा पड़ेगी, तो हमारी भी 
धूनी वहीं रमेगी। परन्तु अपनी तरफसे तुप्र कोई 
लड़कपन न करना । वीरताकी अपेक्षा चुद्धि-बलखे 

काम अधिक लेना । 


कुमार-में ऐसा ही करूगा गुरुरैव । 
आदाय्ये--अच्छा तो अब विलुस्ध न करो। 


कुमार--जों आज्ञा! झुझे आशीर्वाद दोजिये कि, में अपना 
काय्य फर सकू । | 


आचाय्य--- परमात्मा तुम्हारी रक्षा करे। । 
कुमार- प्रणाम शुरुदेव । 


आवदाय्ये--आशीर्वाद राजकुमार । 


[ कुमारका सिर मुकाकर प्रणाम करना शोर आचार्य्यका 
आशीर्वाद देना। ]... 'ऊ 
[ पटाक्षेप ] 
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स्थान... दिल्ली शहरक्ता फाठक 
[ चार सर्दार पहरा दे रहे हैं। ] 


सि० १ छा०--भाई अब्दुल खां! शिवाजी तो बहुत बुरा फंसा । 

२रा मु०--भरे यार! यह शख्स तो मुसलूमानोंका जानी 
डुश्मन है। 

३ रा--भाई, शिवाजी मुसलमान कोमका दुश्मन नहीं, बिक 
बेइन्साफीका दुश्मन है। 

४ सि० रा--इसमें कोई शक नहीं कि शिवाजी जो कुछ करते हैं 
वो अपनी बाति भोर देश रक्षाके लिये, न कि किसी 
खास कोमकी हत्याके लिये । 

१ सि० मु०-क्मों नहीं भाई! तुम तो आपिर हिन्दू हो न 
फिर हिन्दुओंकी तरफदारी क्यों न करोगे 

२रा मु०-हां भाई! राजयूतों ओर मरहठोंका मिजाज एकसा 

हांता ह॑ 

सि० ३ रा--नहीं भाई ! हम हिन्दू दोनेसे शिवाजीकी बड़ाई 
नहीं करते मगर उनकी बहादुरी ओर हिम्मतकी 
तारीफ किये बगेर नहीं रह सकते । 

लि० ४-यददी तो अफसोस है, कि हम राजपू्तोंने अपना धत 
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प्छु&्या 

धर्म सभी त्यागकर मुसलमानोंको जानो दिलसे मदद 
दो; मगर फिर भी बेघुरोबत: मुसलमानोंने 
हमको अपना दुश्मन ही समम्धा। 

ल0 १--अरे वाह भाई निहालसिंह | क्या तुप्र हमारी बातोंसे 
नाराज, हो गये ? 

ल० ४--भाई नाराज़ होनेकी कोई बात नहीं है, हम हिन्दुओंकी 
तक़दीर ही ऐसी है। 

7० २--आखिर क्या हुआ जो आपने इस फूद्र दिलमें रंज्ञ 
ऐंदा कर लिया, ह 

१० ४--भाई, ऐली वातोंसे रंज नहीं तो कया खुशी पैदा 
होती है ? हमने तो शिवाजीकी तारीफ सच्ची 


बात कही, मगर आपडोगोमे हमको हिन्दुओंका 
तरफदार दताया | 


० ३-एाँ साहब | आप यह चतलाइये कि अगर हम हिन्द 


हीके नातेसे शिवाज्ञीकी तारीफ करते हैं, तो क्‍या 


घुराई करते हैं ! क्या आपलोग अपने वादशाहकी 
तारीफ़ नहीं करते ? 


छा सि०--.करते क्यों नहीं | 


पा सि०-..तो दस ! जिस तरह मुसलमान जातिको अपनी 
जातिका बादशाह औरहुजेब प्यारा है। 
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१ छा०--भाई महीपतिसिंद ! ओरडुजेब ओर शिवाजीका दर्जा 
तुमने एक केसे कर दिया ? शिवाजी एक पहाड़ी 
डाकू है, ओर ओरडूजेब बद्शाह है। 

४ था--बस णां साहव | सम्हछकर वात कीौजिये। ओरगडुजेब 
सिर्फ मुसलमरानोंका बादशाह है, मगर दूसरी 
कोममें उसका मामूली रुतवा है, लेकिन शिवाजी 
चह बहादुर शख्स है, कि जिसके नामका डंका 
आज भारतंव्षेके घर घरमें धज रहा है, सच पूछो तो 

- ओरडुजेब दूगा, ओर फरेचसे बादशाह वना है मगर 
शिवाजी अपने मुल्कमें थे ताज़ ओर तख्तृका पेशवा है 

२ रा०--महीपतिसिंह ! झुझे आज मालूम हुआ, कि तुम 
मौजूदा बाद्शाहके खिलाफ दो । 

१ ला०--ठाकुर साहब |! अगर ऐसा ही इरादा था तो हिन्द- 
स्तानके तमाम राजपूर्तोने हमारी तलवारके नीचे 
क्‍यों अपनी गदेन भुकाई ?१ 

३ रा०--राजपूतोंने तुम्हारी तलदारके नीचे गर्दन नहीं झुकाई 
व्कि भाइयोंकी शत्रुताइ, दोस्तोंकी बेहयाई और 
आपसकी लड़ाईने राजपूर्तोंकी गदून कटवाई। 

४:धा-वेशक ! एक दिन इस हिन्दुस्तानका यो भी था, कि 
जब बड़ेसे बड़े मुदक इसके सामने सर रुकाते थे,बड़े 
चड़े बहाडुर शेर नर बादशाह हमलोगोंकी वहादुरी 
देखकर दांतों तले अ'गुलियां दबाते थे 
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३ रा०-आज तुम महाराजा हो और हम घुद्ताज हैं, तुम 
ताजथारी हो हम ताराज, हैं । 


१ ला०--भला ठाकुर साहव | यह फिस लिये ! 


३ रा०--जमानेकी दस्कत ओर तकदोरकी रड्त जाहिर फरनेके 
लियि। 

२ रा०--छैरजी योंहीं. सदी । अगर जमाना ओर तकदीरने 
तुम्हारी हालत खराब है तो यह भी हमारा एकबार 
सममना चाहिये। क्योंकि जिस फोमका एकबाल 
चुलन्द हो जाता है तो दुनियांका हर एक चेहतरीन 
नक्शा उसके खिद्मतमें आ जाता है । 


४ था०-छां साहब ! फिर आपने तीखी तान छोड़ी, मंगर 
जिस फोमको आप वेभकवाल समभ्ते हैं. घह बेसरों 
सापान विना राज़ताजके भी महाराज हैं.। अगर समयके 
फेरसे कितना ही बुड्डा क्यों न दो गया हो मगर गज- 
राज़ फिर गज़राज है। 


१ ला०--टठीक है जनाव] रखलो ज़रू जाय मगर ऐठनन 
जाय क्यों, ठीक है न॑ ९ ह 
३ रा०--हां, हां, ठीक है ओर बिल्कुल ठोक है। हिन्दू चीरोंकी 
ऐटन न आजतक गई है, न जायगी, चल्कि वह द्नि 
भी अब शीघ्र आने बाला है. कि जब हिन्दुओंकी तंल- 
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चार मैदाने जड़में अपना जोहर दिखायेगी ओर अभि- 
सानियोंका सर झुकायेगी। 

२२रा०--खे २! हम भी देखेंगे, कि केसी तलवार चलती है। 
आखिरमें फतह किसे मिलती है? 


३ रा०--अच्छा णां साहव ! अब हमारा समय हो गया, चारह 
बज चुका, भव दूसरे पहरेदारोंकों चुलाइये ओर हमें 
इजाजत फरमाइये | 

१ छा०--ठाकुर साहब ! दूसरे पहरेदार आते ही होंगे, थोड़ी 
देर आप ओर ठहर जाइये। 

[ कुमारका प्रमेश ] 


कुमार--यही है, भाग्तवष के प्रधान राजसिंहासन दिल्ली नगरका 
मुख्य द्वार यही है। मगर पदरा बहुत कड़ा है, खेर 
जो भी हो, क्या मुझे इनका भय पड़ा है? नगरके 
भीतर तो मुझे जाना अवश्य है, अस्तु कष्टसे, दुःखसे 
लड़कर, रूगड़कर, किसी तरह शीघ्र नगरमें प्रवेश 
करना चाहिये ( वहकर ) क्‍यों साहब, नगरका रास्ता 
यही हे ! 

१ छा०--तुम फोन हो १ 

कमार--में विदेशों ह॑' | 

४ रा०- यहां किस लिये आये दो । 

कुमार--अपनी तकदीर आजमाने । 
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१ छा०-भला फोई हुनर भी है, या खामखाद तकदोरपर 
उछलते हो ९ 

कुमार-मेरे पास हुनर हो या न हो, भापको इससे क्या गरज 
है आप मुझे भीतर जाने दीजिये, अगर तकदीर 
सीधी है, तो में चहुत ज़रू भपने हुनरमें फामयाद 
हा । 

१ छा०--तुमको भीतर जाना है तो बारह वज चुका है, चार 

घण्टे यहां ठहरो, चार बजे दुर्वाना खुलेगा उस वक्त 

भीतर जाना ओर अपना हुनर दिजाना। 

कुमार--में चार वजेतक ठहर नहीं सकता क्योंकि मेरा फाम 
जरूरी है 

२ रा०--मैं इस वक्त दर्वाजा नहीं खोल सकता मजदूरी है । 

कुमार-देखो, में फि. कहता हूं, कि दर्वाजा खोल दो मुमे 
परेशान मत फरो। 


१ ला०--भाई ! तुम यहांसे चले जाओ, हमारे काममें तुक- 
सात न पहुंचाओ। 


३ रा०--खां साहव | अगर इस शखब्लका फाम जरुरी है, 
जाने दीजिये इसमें आपका पया हज है? 

२श०-क््योंजी ! छगे न हिन्दूका पक्षपात फरने, जानते 
नहीं कि इस घक्त हमारा क्या फरजे है ? _ । 

है रा० >जञान मुहम्मद! तुम हर वक्त मुझे हिन्दुओंफे पक्षका 
दाना देते हो, यह अच्छा नहीं। 
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१ ला०--अगर हिन्दुओंकी तरफदारी नहीं तो घूलखोरी द्वी सही। 
४ था०--छुप कमीने ! राजपूर्तोकी घूसखोर चनांता है, हम- 
लोग शान्त होते हैं ओर तू उभड़ा ज्ञाता है, चछ तलवार 
निकाल ओर मुरूसे युद्ध कर। 
कुमार--( तलवार निकालकर ) हां, हां, इसीके साथ मेरा भी 
देख ले हुनर । 
२ रा०--खां साहब! यहद्द वो कोई मरहठा है । 
१ रा०--तब तो जरूर शिवाजीका जासूस दोगा। 
२ रा०--फिर देखते क्‍या हो, उठाओ तलवार ओर डड़ादो सर। 
: ३ रा०--ओ पाजी ! ठद्दर पहले मुझसे बात कर। 
( युद्ध होना, खां साहबका मरना, जानमुहम्मदका 
शोर मचाना, मुसलमानी फोजका आना, 
घोर युद्ध होना, राजपूतोंका मर जाना, 
कुमारका केद हो जाना । ) ु 
कुमार--( खगत ) आह | बना बनाया काम विगड़ गया। 
मेरी आशाओंका बाग एक दमभरमें उजड़ गया, 
इसमें किसीका चश कया है, होता है, वही जो भाग्यमें 
लिखा है । 
वनानेसे नहीं वनती, जो कुछ दरकत विगड़ती है। 
जमाना शत्रु बन जाता है, जब किस्मत बिगड़ती है ॥ 
ला०--क्यों सिपाही साहब! आपिर हो गये न केंद, 
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पहले ही कहा था,कि चले ज्ञाओ दर्वाजा न खोलवाओ, 
सगर आपने नहीं माना, अब आरामसे बड़े घरमें 
मुकाम कीजिये। आजसले आप हैं, ओर कैद खाना । 

झुमार--ओो दुए! आपदा वीर पुरुष घबड़ाते नहीं,कैद्खानेके 
भयसे घुरभाते नहीं । 

बना हूँ, धर्मका केंदी नहीं लज्ञा मुझे आती। 
मु थो शर्म तव जब तेम कुछ जोहर न दिखलाती ॥ 
डरते हो सुर तुम केदसे, केदी जमाना है। 
हमारे बास्ते सोनेका मंदिर केदखाना है ॥ 


१ ला०- चलो चलो देखा जायगा, सोनेका म'द्रि केदलाना है| 
[ सिपाहीलोग कुसारको पकड़कर ले जाते हैं। ] 


पटाक्षे प । 
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स्थान- रास्ता आचाय्येका प्रवेश 


आचाय्य--आज अचानक मेरा वांयां अकु फड़क रहा है, 
हृदयमें शोक-लागर अपनी तरंगे मारता है, मालूम 
नहीं कि इसका कारण क्‍या है? 
हृदयके भावोंमें वेकली है, वही वनायेगी रंग क्‍या क्‍या । 
खबर नहीं मेरे दिछकी धड़कन मुभ्ध दिखायेगीरंग॑ क्‍या क्‍्या॥ 
[ प्रतापरावका प्रवेश ] 
प्रताप--आचाय्येकों प्रणाम । 
आचाय्ये--कोन ? प्रतापराव | तुम यहां ओर महाराज कहां हैं? 
प्रताप--महाराज तो बिल्लीमें हो हैं । 
आचाय्यें--क्‍्या छूट गये ? 
प्रताप--जी नहीं भी छूटे नहीं । 
आचाय्य--तो फिर ऐसे समयमें तुमने महाराजको क्‍यों 
छोड़ दिया ! 
प्रताप-हम कया करे, आचाय्य! महाराजने हमें जवेदस्ती 
यहां भेज दिया । 
आचाय्ये--उन्होंने जो छुछ खमीका धर्म था, उसे पूरा किया, 
परन्तु तुमछोगोंने उनका साथ छोड़कर पूरी काय- 
रताका परिचय दिया। क्या ऐसे समयमें ज़ब कि 
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बह प्रन्ता 








विश 


शत्र सेनाने उन्हें अपनी तरूवारका निशाना कर लिया 
तो तुम्हें मदहाराजको छोड़कर चला आना चाहिये १ वीर 
हो, तो तुम्हें शर्मफे समुन्द्रमें डूच जाना चाहिये । 
नव आई शर्म उन्हे' छोड़कर चले भावे! 
जरासी जिन्दगीको मोतसे बचा लाये १ 
शिवाकों छोड़कर घीरत्व कम छोड़ दिया। 
तुम्हें घिक्कार है, अपना खधरम छोड़ दिया ॥ 
प्रताप--आचायय |! आप हमारी पूर्ण कथा खुनले' तब हमें कुछ 
कहें, क्योंकि हमलोग इस कारय्येम वेकसूर हें। 
निदोप हैं | । 
आचाय्ये--खर ! में तुम्हारे यहां आनेका कारण जानना 
चाहता हूँ। | 
प्रताप--आचाव्ण | महाराज जिस दिनसे केंद्‌ हुए, उसों 
दिनसे हमलोग शोक-सागरमें डूब गये, मगर महाराज 
दिन पर दिव एक नई तरकीव सोचते थे, और 
हमलोगोंसे एकान्तमें सोची हुई तरकीवको कहते थे । 
जादाय्य--भअच्छा फिर | 
भताप--अन्‍्तमें महाराजने एक नया उपाय निकाला और उसीके 
द्वार अपने मुक्त होनेका विचार निश्चय कर डाछा। 
सआचाय्यं--क््या चह उपाय तुम्हें माठम है? 


भताप-हां आधचाय्य! बह उपाय हमें माल्स ह। 
आयाय्यं--क्या हमें सुनाओोगे 
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ना खिकसा ८ 

प्रताप--यहां नहीं, आश्रममें चलकर | 

आचाय्ये--खैर फिर कया हुआ? 

प्रताप--फिर हमलोगोंसे महाराडने कद्दा कि तुमलोग शीक्र 
यहांसे प्रस्थान करो ओर कुमार जगदीशको समाचार 
खुनाकर युद्धका सामान करो। में शीघ्र आऊंगा, 
ओर अपने देशपर अधिकार जमाऊ'गा । 

आचार्य्य--आद ! शिवाजीको क्‍या मालूम कि कुमार यहां 
नहीं है । 

प्रताप---मद्दाराज ? कुमार यहां नहीं तो कहाँ गये १ 

आचाय्ण--कुमार तो दिल्ली गये। 

प्रताप--क्‍्यों ? 

आचाय्ये--शिवाजी को मुक्त करनेके लिये । 

प्रताप--मंगर कहीं वद् खय॑ विपत्तिमें न फंस जाय' ? 

आचाय्ये--यही तो मुझे भी शंका है। इसी लिये मैंने गुप्त- 
चरको दिल्ली भेजा है। 

प्रताप--है भगवान ! कुशल करो । 

[ गुप्तचरका प्रवेश ] 

गुपतवर--आचाय्य ! सर्वताश हो गया ! 

आचाय्य --क्या छुआ गुप्तचर १ 

गुतवर--आचाय्य ! जगदीशकुमारसिंद शरत्रुओंके द्वाथमें फंस 
गये ओर ओरखबूजेबके केदी हो गये । 

आचाय्य--बघोर अनर्थ हुआ । 
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प्रताप--अब क्‍या करना चाहिये १ 
आचाय्णे -ऐसे समयमें केबल परमात्मासे 
चाहिये । 


47 
| 
ई। 
थ् 
हि 
हक । 


प्रताप-परन्तु केचल प्रार्थवाले क्‍या होगा ? आएिर कुछ उ््ये 
भी दो करना होगा | 

आचार्थ्च--उद्योम तो यथा साध्य करूुया दी फिर भागे 
भगवात सहायक है। 

प्रताप--क्या हमलोग भी भापका उद्योग छुद लकते है ? 

आचाय्य--पूरा उद्योग तो यहां में नहीं बता सकता, परल्तु 
इतना कह देता हूं, कि में यहांके प्रसिद्ध ज्योतिषी 
योविन्द्राचको अपने साथ लेकर ज्ञाऊगा भौर जिस 


प्रकार होगा जगदीशकुमारसिंदको कारागारसे 
छुड़ाऊथा । 


प्रताप--तो हमारे लिये क्‍या आज्ञा है ? 


्‌ ७ नै, 
जायाय्य --ठुम इस समय आश्रम जाकर विध्राम करो और 
फल प्रातःकालसे अपनी सेनाकी भर्तों परारण्म ऋर 


दो। जब कोई नई खबर भायेगी तो तुम्दें खचना 
दे दी ज्ञायगी | 


प्रदाप--जो गाज्षा! ... ( प्रान ) 
आवाप्य--शुप्तदर । 


याहचर--महाराज़ ! 


डी, 


सिंहनाद नाटक १्श्द 
“ज्कोक्षणा 

आचाय्य -तुम इसी समय गोविन्द्राव ज्योतिपीके पास जाओ 
ओोर उन्हें मेरे पास शीघ्र चुला छाओ। 

गुपतचर--जो आश्षा | ( प्रद्यात ) 

आचाय्यं --समयका प्रध्ताव कितना प्रवरू है चारों ओर आपदा 
ओर सडुटका काला बादल है, इसके बीचमें शिवाका 
चीर दल हैं, परन्तु क्‍या ये विध्नोंके पहाड़ हमारे 
कत्तव्य-पथर्में बाधा डाल सकते हैं? क्या हमारी 
कामनाओंको हमारे हृदयसे निकारू सकते हैं। 
कभी नहीं, मरनेपर भी नहीं | प्रहछादके सामने हिर- 
ण्यकश्यपका सिर नीचा हुआ था। चछुददेव और 
देवकीके सामने राजा कंसका सान भल्‍्जू हुआ था। 
उसी तरह हमारा भी भाग्य चमकेगा । हमारा ज्योतिष 
भी जगम्गायेगा, हमारी गई हुई हुकूमत फिर हमारे 
पास आयेगी । 
अटल रहे कत्तेव्य माग पर जिसकी आत्मा। 
प्रवछ शक्तिसे उसे साथ देता परमात्मा॥ 
अमर नामके योग्य चही प्रणवीर  कंहाता । 
समय सदा शुभ देश कार्यमें जिसका जाता॥ 
जो गेरोंका साथ दे, ईश्वर उसके साथ हें। 
देशोद्धारक जो बने, विजय डउसीके हाथ है ॥ 

गोविन्द--( ग्रवेश करके ) श्रीगोविन्दा0 '** *** 

आचाय्य---ज्योतिषीजी नमस्कार | 
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गोविन्द्‌ू--समस्कार सरकार | श्रीगोबि०*-*- 

आचाय्य --कहिये इस समप्य क्‍या कर रहे थे 

गोबिन्द--महाराज | गोताका दूसरा अध्याय समाप्त करके 

महाभारतका आदि पर्व प्रारम्भ किया था श्रीगोवि० *** 

आचार्य्य--तो क्या पूज्ञामें कुछ विप् पड़ गया १ 

गोविन्द--जी नहीं, जैसे हो प्रन्ध हाथमें उठाया, कि आपके 
गुप्तचरने जाकर आपका समाचार छखुनाया। बस 
फिर क्या था, पूजा-पाठ छोड़, सरपर पांव रखकर 
यहां चला आया श्रीगोवि9****** 

आधाय्यं--चलिये अच्छा हुआ जो आप शीघ्र आ गये नहीं 
तो मुझ खयं आपके पास जाना पड़ता । 

योविन्द--क्यों महाराज ? क्या कोई नया कार्य आ पड़ा! 

थाचार्य्य--कार्य कसा, आपको भी मेरे साथ चलना होगा । 

गोषिन्द--कहां ? 

आचाय्य--दिल्ली । 

योविन्द्‌--अरररर, ऐसा किस लिये ? 

आचाय्ये--कुमारको छुड़ानेके छिये | 

योविल्द-हैं, क्या कुमार वन्दी हो गये श्रीगोवि७ ***-«- 

भाचाव्य हां उन्हें शनुओंने पकड़ छिया और हमारा सारा 
परिश्रम व्यर्थ कर दिया। 

गोदिन्द- चलिये साहब ज्योतिष श 


ल्ञपर तो पत्थर पड गया 
जा ६ हि बार पर 
पा+--- ऐसा दमा ? 
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पपफ्शुेद्धता 

गोविन्द-महाराज ! मेंने प्रधातखुद्रोंसे कहा था, कि 
तुम्द्ारा कुमारके साथ विवाह्द होगा, परन्तु यहाँ तो 
बीचहीमें गड़बड़ घोटाला हो गया | श्रीगो० ...... 

आचाय्य--ज्योतिषीजी ! आपका ज्योतिप-शास्त्र ऋूठा नहीं 
हो सकता, अस्तु निश्चय है, कि फुमार कंदसे छूटकर 
आये'गे भोर प्रभातछुन्द्रीकों अवश्य अपनी ख््री 
वानाये'गे। 

गोचिन्दू-तब तो ज्योतिपीजी माला माल होजाये गे। श्री०.. 

आजचायय--अच्छा तो अब आप हमारे साथ चलिये। 

गोविन्द--महाराज | इतनी जढदी काहे को, जरा मु घर तो 
हो आने दीजिये । 

आचाय्य--ज्योतिपीजी | इस समय मुक्के एक एक पल 
एक एक युगके समान बीत रहा है| 

गोविन्दू-- अच्छा तो में घर होकर अभी आता हूं, श्रीगो०....-- 

आचाय्य --घरमें तुम्हें कुछ भावश्यक कार्य करना है ? 

गोविन्द--नहीं, आवश्यक काय्य तो कुछ नहीं, केवल वेंकमें 
थोड़ा रुपया जमा है, उसीका हिसाव करना है । 
श्रीगोचि० 

जाचाय्य--भरे साई ! इस सप्तय रुपयेको छोड़ो ओर अपना 
कतंव्य देखो, जीवन रहेगा तो कितने रुपये मिल 
जाय॑ंगे । 


-- गोविन्दू--आचाय्य ! आप तो कछुमारके शुरू ठहरे, आपको 





£ पूछुल्ा दूइधा | 


'पहुह्रव--ज्शुहरर-घुह-प्याढत--ज्जह5-.0), 


स्थान-...प्रभातसुन्दरीका महक । 


( संदेलियोंका प्रवेश ) 


मोहनी--खखी पद्मा | प्रभातकी दशा तो दिन प्रति दिन सोच- 
नीय होती जाती है। नाता है,न पीन्ह है, न 
दिवको दिल चहलता है, न रातको नींद आती है, 
यदि छुछ बिन यही हारूत रही तो कुमारी उत्मादिनी 
हो जाँयगी | 
पद्मा०--क्या करू' सझी | में तो उन्हें शान्त करनेका चहुत 
डपाय छरती हूं, परन्तु चद्द शान्त होती ही नहीं। 
केतकी--सक्यी ! छुमार भी तो वहुत निद्‌यी हैं, न कुछ सोचा 
त विद्यारा, विना जाने वृष दिल्ली चछे गये। छाया 
ऐसा करन! उन्हें डखित धा! 
ललिता--धरी ! छुम सबको दो अपनी-अपदो पड़ी है, परन्तु 
कृमारकी शक्ति तो देशोद्धारमें कमए कसकर छड़ी है । 
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पप्क्क््या 
अस्तु एक वीर पुरुष क्‍या प्रेमकी आराधना कर 
अपने वीरत्वको त्याग सकता है १ 
पद्मा०--यद्दी सोचकर तो में चुप हो जाती हुं, नहीं तो प्रभात- 
का विवाद्द कबका हो गया होता | 
मोहनी--छैर | छुछ भी द्वो परन्तु इस समय तो कुमारीको 
शान्‍्त करना द्वी हमलोगोंका मुख्य कतेव्य है । 
केतकी--कुमारीको तो वही शान्त कर सकता है, कि जिसने 
कुमारीको कुमारकी प्रेमिनी वनाया है| 
ललिता--तो क्‍या ठुम सब पद्माचतीको ही प्रेमका कारण 
सममती हो ? 
मोहनी--बेशक ! हमारी समम्ूमें तो इस प्रेम अभिनयकी 
प्रधान नदी यही है । 
प्मा०--लखखियों ! हसमें कोई सन्देह नहीं, कि यह डुःखमय 
प्रेम मेरे ही द्वारा अड्भूरित हुआ है। परन्तु तुम्दीं 
कहो,कि क्या कोई जान घचुझकर भी चिषका चृक्ष स्थापित 
करता है! 
केतकी--यह तो सत्य है, किन्तु जब विषवृक्ष स्थापित हो गया 
ओर फल भी निकलने रंगे, तो उसका नाश करना 
सज्ञनोंका कतेच्य है। 
पद्माए--भच्छा,तो तुम्हीं चचाओ कि में इसका कया उपाय करू 
ललिता--डपाय पया करोगो, कुमारको दू'ढ़कर यहां ले आओ 
ओर प्रभावक्के खाध उनका विवाह कराओ। 


१४७ सिंहनाद नाटक 
ज्शुद्रणा 
प्मा०--कुमारको लानेके लिये तो में तैयार हूं, परन्तु उनका 
छुछ पता भी ठो हो । 
मोहनी--पता क्‍यों वहीं, यह तो खब जानते हैं कि बह दिल्ली 
गये हैं। 
केतकी--दस फिर पया है, तुम सीधे दिल्ली चली जाओ ओर 
कुमारको लिवा छाओ | 
एद्मा०--क्‍यों नहीं, क्‍यों वहीं, जिस प्रद्ार छुहसे कह दिया 
डस्री प्रकार यदि काथ्य करना पड़े तो मालूम हो । 
ललिता--भल्ला इसमें कया आपत्ति है, क्‍या उनको यहां तक 
दुलानेमें सी कुछ विपत्ति है ? 
पश्मा०-क्यों, आपत्ति क्‍यों नहीं है ? मार छो कि में वहां 
गई ओर चहां शन्रुओंके सयावक कारागारमें चह कहीं 
पत्दू कर दिये गये हों, तो सुरर्दे उनका कया पता 
लगेगा ? ओर अमाग्यवश कहीं दिल्ली हुएने मुझे 
पहचान लिया तो वेमोत मरना पड़ेगा । 
ललिता--अरी बाहरी डरने बाली! कया शत्तुओंसे इतना 
डरती है? यदि तेरे ऐसी वड़ी उमर वाली में होती 
तो कुमारकों एक पएलमें लिया छाती । 
एद्मा०--सखी छलिता ! में डरना तो जादतो ही नहीं, परन्तु 
अकेली अवलाका शबह्ु-तगरतें जावा झूजता हू, 
घुद्धियानी नहीों। 
मोहदी-देजो, कुमारे भी इधर दी आती है । 


सिंहनाद नाटक १४८ 
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फेतकी-- आह ! द्निपर दिन मुखकी कान्ति मुस्कायो जाती है। 
[ प्रभातका प्रवेश 
प्रभात--आह ! संसारमें चन्द्रमा ओर सूर्यका प्रकाश नहीं | प्राणी 
मात्रमें प्रेमका विकाश नहीं, निर्मल पृथ्वी नहीं निर्मेल 
आकाश नहीं । क्‍या इसी दुनियांको छोग खर्ग कहते हैं ? 
क्या यही मायाका प्रभाव है,जिसमें छोग फ'से रहते हैं १ 
यदि यह सत्य है, तो अवश्य मनुष्य मात्रकी भूल है। 
जिस वृक्षके फल खानेकी आशा सबको है, वह वास्तव 
में प्रतिसा हीन है, निर्मू छ है । 
देखा प्रेम प्रचाह, पूर्ण गतिसे, पाया न उसका पता। 
हा, दा; काम कठोर की कुमतिसे में तो हुई आहता ॥ 
आशा द्ोन समस्त सष्टि ममता मायामयी चिनत्न है। 
ऐसे खाध समुद्र रूप जगमें कोई नहीं मित्र है ॥ 
पद्मा०--कुमारी ! शरीर कैसा है १ 
प्रभात--जेसा शरीर प्रायः विरही जनोंका होना चाहिये,बैसा ही 
शरीर मेरा भी है । 
पद्मा०- परन्तु अधिक चिन्ता करनेसे आन्तरिक व्यधा बलवती 
हो रही है। अस्तु शान्तिसे सड्डुटकां समय काटना दी 
ब॒ुद्धिमानोंका कर्तव्य है। 
प्रभात-पद्मावती ! क्या सचमुच! में ज्ञान-शून्य हो गयी हूं! 
क्या स्मरण-शक्ति सर्गथा जाती रही ? 
पद्मा०-प्यारी | ऐसा हुआ तो नहीं है.पर होनेकी सम्सावना है। 
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प्रभात--नहीं, नहीं, तुम भूलती हो । क्‍या तुम्हें याद्‌ नहीं, कि 
युद्धंके समय उन्हें मेंने ही उत्साहित किया था, फिर 
भला में उनके लिये फ्यों दुःख फरने रूगी ? 
पद्मा०--प्रभावत] जिस सप्तय तुमने कुमारकों युद्धमें जानेकी 
आज्ञा दी थी, उस समय तुम्हारे हृदयमें जातीय तथा 
देशीय प्रेम विद्यमान था, परन्तु इस समय तुम्दारे 
ह॒ृद्यमें विरहकी ज्वाला तथा प्रेमकी प्रतिमा विराज 
मान है। फिर भला वह समय ओर यह समय 
केसे बरावर दो खकता है ? 
प्रभात--नहीं, नहीं, ऐसा कदापि कहीं हो सकता | में 
अपने प्राण त्याग दुगो, जीवनकी आशा उज़ाड़ दूगी, 
खय॑ संसारखे हट जाऊंगी; परन्तु कुमारकों उनके 
फर्तन्यले न हटाऊगी। 
जो है शरीरधारी वह एक दिन मरेगा। 
विकराल फालका ग्रह खीकारना पड़ेगा ॥ 
अतएव जान देकर भी शर्मको न छोड़ें। 
ये प्राण कूद जायें पर धर्मको न छोड़ें ॥ 
[ दास्ीका प्रदेश ] 
दासी--कुमारीजी | महतलूमें आचाय्ये पधारते हैं.। 
एश्चा०--अहा | क्या आवचाय्य आये हैं 
दासी--जी हां | 
प्रभात--गय्छा उन्हें शीघ्र लिया लाओो । 


सिंहनाद नाटक १५० 


8:०८ 
दासी--जो आशज्षा। ( प्रद्यान ) 
पद्मा०--इसमें संदेह नहीं कि आचाय्णे अवश्य कुमारका कुछ 
संदेशा लाये होंगे । 


प्रभात--हाँ, विश्वास वो मुझे भी ऐसा ही है, किन्तु व्याकुलता 
बढ़ती दी जाती है । 
[ झाचाय्य॑का प्रवेश ] 
सब--आचाय्य को प्रणाम ! 
आचाय्य--आशीवाद ! पुत्री पद्मावती! आज में तुम्हारे 
पास छुछ सन्देशा छाया हूँं। 
पद्मा०--कहिये, कहिये, महाराज ! शीघ्र कहिये, क्‍योंकि हमारी 
प्रभात व्याकुल हो रही है । 
आचाय्य--परन्तु छुझे शोक है, कि कुमारका समाचार छुन- 
कर प्रमातको प्रसन्न न कर सकू'गा । 
प्रभात--गुरुदेव! मेरा चित्त और भी व्याकुल हो रहा है । 
आवधाय्य--कुमारी ! व्याकुछ होनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है, क्योंकि विधाताकी लेखनीको कोन मिटा सकता 
है। ज्ञो उसकी इच्छा होती है, वह काये अवश्य 
होता है ! 
प्रभात--आचाय्य ! क्‍या कुमार रण-स्थलमें आहत हुए ! 
आचाय्य--नहीं, आहत नहीं हुण परनन्‍्ठु ओोरड्डजेवके यहां 
वनन्‍्दी अवश्य हो गये हैं । 
प्रभात--हा परमेश्वर ! 
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्बढ्ता 
आधदाय्य --ओर खुना जाता है कि थोड़े ही दिवोंके अन्दर 
उन्हें फांसो होने चाली है। 
प्रसात--शुरुदेव ! कुमारको फांसी !] 
आचाय्य--समाचार तो ऐसा ही मिला है । 
प्रभात--बस हो चुका । प्यारी सखी पद्मा | अब मेरा जीवन 
समाप्त हो चुका । 
आस जो बाकी रही थी आज वद्द भी दो चुकी | 
द्ाय में दाथोंसे अपने प्राणेपतिको छो घुफी ॥ 
अब सुझे संसारकी शोभा निरखना है बुथा। 
थग्राणके खामी नहीं, तो प्राण रखना है वृथा ॥ 
[ बेहोश होकर गिरना, सखियोंका संभालना ] 
पद्मात--आचाय्य ! यदि कुमार छारायारसे मुक्त न होंगे, 
तो महा अनर्थ ऐो जायगां। 
जादाय्य --पद्मावती | में अस्ती योविन्द्राव ज्योतिपीको लेकर 
दिल्ली जाता हूं भरे: कुमारफा पता लगाता हूं, पर- 
मात्माने छल्दा तो वहुत शीघ्र छुमारको लेकर 
आऊंगा । 
पश्मचा ०-ज्योतिषीज्ञी कहां हैं ? 
शआचाय्पय--द्वारपर खडट़ेहें। 
पद्मा0--( सदगत ) उनसे दुलाकर छुछ पूछ। 
याचाय्य--ए्स सम्तय हममलोगोंकोी थे रोछो नहीं तो सद 
परिश्रम व्यध दो जायगा। 
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प्बोद्िया 
पद्माए--भच्छा तो आप पथधारिये । 
आचाय्य -हां में जाता हूं । 
सय--आचाय्य को प्रणाम | 
आाचाय्य --आशीर्वाद । ( प्रस्थान ) 
प्रभात--( द्ोशर्में आकर खगत) प्राणेश्वर ! क्‍या अब मुकूसे न 
पिलोगे ! क्‍या त्याग दिया ? सब्वदाके लिये त्याग दिया 
अच्छा जेसी तुम्दारी ध्य्छा | परन्तु याद्‌ रक्‍्खों, तुम 
त्याग दो मगर में तुम्हें नहीं त्याग सकती । 
ये अबला प्रेमके वन्धनमें तुमको खय॑ जकड़ेगी | 
ये दासी खर्गमें आकर तुम्हारा हाथ पकड़ेगी ॥ 
पद्मा०--खर्गरमें नहीं, तुम संसारमें ही उनका हाथ पकड़ोगी । 
प्रभात--प्मावती ! क्या अब भी उनके आनेको आशा है ? 
प्मा०--है ओर अवश्य है। चाँदनीको चन्द्रकी आशा न 
रहे, नदियोंको समुद्रकी आशा न रहे, पृथ्वीकों सृष्टि- 
समूहकी आशा न रहे, परन्तु प्रभात झुन्द्रीको कुमार- 
की आशा है, और अवश्य है । 
भ्रभास--किसके आधार पर ? 
प्मा०--मेरे आधारपर । 
प्रसात-- प्यारी सल्ली | क्‍या तेरे आधार पर १ क्‍या तू कुमार 
को ला सकती है? 
पञ्मा०--अवश्य ला सकती हूं, जब मेंने तुम्हारे विवाहका प्रण 
किया है, तो कुमारको भी लानेमें में समथ ह'। 
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प्रभात--क्या तुर्के अपने काय्य पर विश्वास है ? 
पक्मा०--हां, हां, मुझे पूर्ण विश्वास है, में जाती हूं ओर कुमार 
को छुड़ाकर छाती हूं । ेु 
ह॒ृदयमें शान्तिको धारण करो में शीघ्र जाती हूं । 
विधरमो देशमें अपना महत्कोशल दिखाती हूं ॥ 
प्रतिज्ञा है मेरी उस घीरको में साथ लाझ॑गी। 
अगर छाई न उसको तो न अपना मुह द्लाऊंगी॥ 
[ पदुसाका प्रस्थान प्रभातका गाना ] 
गायन | 
हे इजके बसेया, ऋष्ण कन्हेया, 


दुखियोंपर उपकार करो। 
इस दुख सागरसे मुझ अचलाकी, 


नाव नवेया पार करो ॥ 
यदि तुम नटवर गिरधारी हो, 


मनसोहन हो बनवारी हो। 
यदि दीनोके दुखहारी हो, 


मेरे दुखका संहार करो ॥ 
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हुष्टोंने देशकों आ घेर, 
ु विकराल समयका है फेर। 
आरत जनकी इस दीन दशापर, 

दीनानाथ विचार करो॥ 
है (विन्दुः यही विवती सेरी, 

हे करुणामय न करो देरी। 
आधार हमारे नन्‍्दहुलारे, 

सारतका उद्धार करो॥ 


[ प्रभांवका सखियों समेत प्रस्थान ] 


पटाक्षे प ] 
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स्थान... देहकीषका मारे . 


[ आवार्य्ण ओर गोविन्द्रावका प्रवेश ] 

आचाय्य --ज्योतिपीजी ! 

गोविल्द-श्रीमोवि० न 

आचाय्य -देहली नगरमें तो आ गये, परन्तु कुमारका कल 
सन्यान कैसे लगायें ? 

गोविन्द-मद्धाराज ! किसी पहरेदारसे पता पूछ लीजिये। 
श्रोगोबि०***** 

आंचप --बाह, चाह, जाव-वूरूकर सूख्ते वनते हो । 

गोपिन्द--छयों महाराज | छूर्ख वननेकी क्या बात है| श्रीगो० 

आवाय्ध--अरे ४६ | अगर किसो पहरेदारसे कुमारका पता 
पूछेंगे तो चह इमको सीधे खर्ग पहुंचायेगा या 
नहीं १ 

योवित्द-- थो, हो, हो, यह तो ठीक हैं| . श्रीगोधि०*-*०* 

४5.८ -में तो एक विचार करता हूं। 

गोविन्द-- भला चह क्‍या १ शक्रीगोधि6 *****- 

लाचारर -चह्द यही है कि तुम अपनी ज्योतिष गणवा द्वारा 
कुसारफा पता छगांओ। 
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गोबिन्द--(स्वगत) लीजिये,विल्लीकी दौड़ चूहे तक । श्रीगोधि० "* 

आचाय्थ--क्‍्यों ? क्‍या सोचते हो १ 

गोविन्द-जी | में यही सोचता हूं, कि ज्योतिपसे कुमारका 
पूरा पता तो लगे. नहीं, केचछ दिशा ओर स्थान- 
का ज्ञान हो जायगा। फिर भरता इतने पतेसे हम- 
को क्‍या छाम होगा १ श्रीगोवि०९***** 

आचाय्य--भरे भाई ! इतने पतेसे तो आकाश पाताल एक हो 
सकता है। तुम पुस्तक निकालकर देखो तो सही । 

गोविन्द--हाय, हाय, यह पागरू बूढ़ा त्ग मेरे पीछे ही पड़ ॒ 
गया। खेर जी! अब तो पुस्तक खोलनी ही पड़ेगी 
ओर कुछ न कुछ भठ सच्च बोलना ही पढ़ेगा। 
श्रीगोधि0'***** 

भाचाय्थे --ज्योतिषीजी । अब विरूम्व करनेका समय नहीं 
है, शीघ्र गणितका हिसाव लगाओ, ओर कुमारका 
पता बताभो | 

गोविन्द--बहुत अच्छा मद्दाराज ! पुस्तक खोलता ह' । श्रीगो० '** 

[ पुस्तकका खोलना ] 

रवि बुध भोमः सन्पुखे सर्वे कार्॑। 

शनि धन हर्ता प्रष्ठ खामी फरालल्‍ू ॥ 

यमुन नदी नाम्‌ सर्वेदा खच्छ घारः। 

सशुभसाने वसति क्षत्रीकुमारः श्रीगोवि० 
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जावाय्य-- चाह, चाह, ज्योतिषीजी ! तुमने तो वहुत अच्छा 
इलोक निकाला | 

गोविन्द-जी हां महाराज ! यह है सारे ज्योतिषका गर्म 
मसाला । ( खगत) भरे एलोक कैसा यहां तो जो मनमें 
आया, गढ़ डाछा। श्रीगोवि०"***** 

आचाय्य --परत्तु इसमें अशुद्धियाँ अनेक रह गयी हैं। 

योविन्द--अररर एतता अच्छा एलोक बनाकर दिया तो भरी 
इस घुड़ढेने अशुद्धी निकाल दी दी, इसी लिये तो 
हमने अपने काव्यकी समालोचना करानी ही बन्द 
सर दो हे। 

आवाध्य --हां तो ज्योतिषीजी | एक बार पुन; अपना एलोक 

। पढ़िये तो उसीके अनुसार हमलोग प्रस्थान करें। 

गोबिन्द--(स्वगत)3'हूं,एकबार एलोक पढ़ा तो श्लोक अशुद्ध बता 
दिया, अबकी श्लोक पढ़ू'गा तो ज्योतिष शास्त्र ही 
झूठा कर देगा। ध्रीगोवि० ****** 

आचाय्य-पयों भाई! मोत क्‍यों साध गये १ 

योदिन्द-- महाराज! श्छोक पढ़नेफकी क्या आवश्यकता है, में 
भापामें दही उसका सापंश पुनः कहे “ता हू। 

थाचायध --घहीं, वहीं, इलोक तो तुम्हें कहदा हो पड़ेगा साथ 
ही साध इलोकाका सावाथ भी करना पड़ेगा। 

योदिन्दू--धर्देरेखी एस दूढ़ो दद-दिलावने मेरी नाकड्ा ही 


रड: 
छंद दी | 


पु 


सिंहनाद नाटक श्भ्८ 


पक 

आचाय्य --बोछो, बोलो, शीघ्र बोलो । 

गोबिन्द--चबोलता हूं महाराज! अम्ी बोलता हूं, श्रीगोवि०"* 
खुनिये महाराज | 

आचाय्य --कहो । 

गोविन्द--रवति बुध भोमः सन्पुखे सर्भ काल॑। अर्थात्‌ छूथ्यं, 
चन्द्रमा, ओर बुध, ये तीनों, महाराज सब समय 
सम्मुख रहें। श्रोगोवि० 7 

आचाय्थ--धन्य है, धन्य है । 

गोविन्द--ओर झुनिये महाराज । 

आचा््थ--कहो, कहो । 

गोविन्द--शनि घन हर्ता प्रष्ट खामी करारूं। अर्थात्‌ धनके 
हरण करने हारे कराल रूप जो शनिश्चरदेवजी हैं , 
सो महाराज प्रष्ट खामी कहते पीठपर सार रहैं। 
श्रीगोवि७ ३००००० 

आचाय्य -- सत्यमेव, सत्यमेव । 

गोविन्दू--ओर झुनिये महाराज । 

आचाय्य --हां ओर क्या है साई ? 

गोविन्द--यघुन नदीनां ख्वेदा खच्छ घारः। अथोत्‌ सर्वेदा 

स्वच्छ घारा है, जिसकी ऐसी जो जमुना नदी है। 

क्रीगोबि०****** 

सशुभस्थाने बसति क्षत्रीकुमार:। अर्थात्‌ उसी शुभ 

स्थानमें श्रीराजकुमार निवास करते हैं। श्रीमोवि०'"* 


६. 


श्प्‌६ सिहनाद नाटक 


प्हू(#या 


५22 


आचाय्य--तो ज्योतिषीजी ! क्या कुमारका काराबमार जमुना 


जीके सीतर है १ 

गोविन्द--जी नहीं सहाराज्ञ ! कारागार तो बाहर यमुना-तद 
प्र है | ध्रीगोवि० न्न्न्नल 

आचाय्य--तो आपके श्छोकमें यमुना चदी है, तद तो आया ही 
नहीं | 

गोवित्दू--अररर महाराज |! काव्य फरनेमें जया भूछ हो गई। 
गो वि0 २०७ +ूे5«० 


आदाय्य--धन्प हो, कवीश्वरज़ी [| ध्यूप ही जेसे कवियोंने तो 
काव्य महोद्धिकी अबतक स्थायी रक्‍्खा है। 

मोविन्द--ओर पया महाराज ! यदि हमलोथ न होते तो यह 
काव्य सद्दोद्धि फेवर प्रयागराजका गन्दा नाला ही 
रह ज्ञाता। क्रीयोचि०***-* 

आचाय्य--अच्छा तो अप यहोसे चलकर कुमारके वगरागारका 
पता लगाना थाहिये | 

गोविन्द-हां, हां, अद तो चहुत शीघ्र पदा छय जायगा। ध्रीगो ० 

आवाय्य--परन्तु एक घात शोर भी है | 

गोविन्दर--दह दया ? 

आध्ाय्य --पहांसे झागे चढ़नेके छिये अपना सेप ददुलना होगा 
नहीं दो शब्रु पदचान लेंगे । 

गोदिस्द--छों साई | इल खाठ ब्के बृढ़े को थी साएसी छरते- 


पा घोफ गा है। क्रीगोदि० * 


सिंहनाद नाटक १६० 
“ज्कूहा 7ए 
आचाय्य-- अच्छा आओ हमलोग इस भाड्में छिपकर अपना 
भेप बदले । 
गोविन्दू-हां, हां, बदल लीजिये अभी तो शुभ मुहूर्त है। पीछे 
भरणी भद्ठगा छग जायगी | 
आचाय्य --आमो, मेरे साथ आओ | 
गोविन्दू--चलिये बूढ़े बाबा चलिये श्रीगोवि०"* ( प्रसुधान ) 
[ पदुसाका मर्दाने वेपमें प्रवेश ] 
पद्मा०--बहुत प्रयल किया कि आचाय ओर ज्योतिषीजीखे 
रास्तेमें मुलाकात हो जाय, परन्तु ऐसा न हुआ, 
अस्तु अब क्‍या करना चाहिये? पहले तो इतने बढ़े 
नगरमें आचायय का मिलना ही मुश्किल है, फिर यदि 
मिल भी गये तो कुमारका मिलना असम्भव है। है 
परमात्मा ! चारों ओर आपत्ति ही भापत्ति दिखलायी 
पड़ती है । 
[ नेपथ्यमें झ्राचार्य्य छोर गोविन्द ] 
शोविन्द्‌ू-- बूढ़े बावा! यह टोपी तो में नहीं पहनू'गा । 
आचाय्य--अरे भाई! टोपी नहीं पहनोगे तो खब मामिला 
अधूरा दी रह जायगा। 
गोविन्द्‌ू-भरे हाय, हाय, क्‍या में ज्योतिषी ब्राह्मण होकर 
छुकों टोपी पहनू"गा ? श्रोगोवि०****** 
आचाय्य --भरे भाई ! हल्ला मत मचाओ, नहीं तो शत्त देख 
लेंगे, ओर छुरा दो जायगा। 





५. पूछा दुडंथ 
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स्थन-...प्रभारसुन्दरीका महक १ 
( सहेलियोंका प्रग्रेश ) 


मोहनो--सखी पद्मा | प्रभातवकी दशा तो दिन प्रति दिन खोच- 
नीय होती जाठदी है। नाना है, न पीना है, न 
दिवको दिछ वहलता है, न रातकों नींद आती है, 
यदि छछ दिन यही हालत रही तो कुमारी उन्मादिनी 
दो जाँयगी | 
एच्मा०-बया करू' सझी ! में तो उन्हें शान्त करनेका बहुत 
डपाय छरतो हूं, परन्तु वह शान्त होती ही नहीं । 
केतकी--लणछी |! कुमार भी दो बहुत निद्यी हैं, न कुछ सोचा 
न विद्ारा, विना जाने दू्े दिल्ली चछे गये । कया 
ऐसा करन! उन्दें उचित था? 
छलिता--भरी | तुम सबको दो धपवी-अपनो पड़ी है, परम्त 
कुमतारकी शक्ति तो देशोद्धारसें कमर कसकर एड़ी है । 
१९ 


सिंहनाद नाटक १४६ 


“पछक्षणा 


अस्तु एक वीर पुरुष क्‍या प्रेमकी आराधता कर 
अपने चीरत्वकों त्याग सकता है ? 
पद्मा०--यही सोचकर तो में चुप हो जाती हूं, नहीं तो प्रभात- 
का विवाद्द कबका हो गया होता । 
मोहनी--खैर | कुछ भी हो परन्तु इस समय तो कुमारीको 
शान्त करना ही हमछोगोंका मुख्य कतेव्य है। 
केतकी--कुमारीकी तो चही शान्त कर सकता है, कि जिसने 
कुमारीको कुमारकी प्रेमिनी बनाया है । 
ललिता--तो क्या ठछुम सब पद्नावतीको ही प्रेमका कारण 
समकूती हो ? 
मोहनी--बेशक ! हमारी समरूमें तो इस्र प्रेम अभिनयकी 
प्रधान नटी यही है । 
प्मा०--सलणियों | इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं, कि यह दुःखमंय 
प्रेम मेरे ही द्वारा अद्भरित हुआ है। परन्तु तुम्हो 
कहो,कि क्‍या कोई ज्ञान बूरकर भी विपका चृक्ष स्थापित 
करता है 
केतकी--यह तो सत्य है, किन्तु जब विषवृक्ष स्थापित हो गया 
ओर फल भी निकलने रंगे, तो उसका नाश करना 
सजानोंका कठेव्य है-। 
पद्मा०--भच्छा,तो तुम्दीं वताओ कि में इसका कया उपाय करू | 
ललिता--डपाय क्या करोगो, कुमारकों ढू'ढ़कर यहां ले आशभो 
ओर प्रभातके साथ उनका विवाह छराओ। 


१४७ सिंहनाद नाटक 
// झ्शक्षत 

पद्मा ०--छुमारक्तो छानेके लिये तो मैं तेयार हे, परव्तु उनका 
छुछ पदा भी दो हो । 

मोहदी--पता क्‍यों नहीं, यह तो खब जानते हैं कि घह दिल्ली 
यये हैं। 

केतकी--पस फिर पया है, तुम सीधे दिल्ली चली ज्ञाओ ओर 
कुमारकों छिवा छाओ। 

प्मा०--ौ्यों नहीं, क्यों वहीं, जिस प्रदार सु'दसे कद दिया 
उसी प्रकार यदि काय्य करना पड़े तो मालूम हो । 

ललिवा--भछा इसमें स्या आएति है, क्‍या उनको यहां तक 

घुलानेमें भी छुछ विपत्ति है १ 

पद्मा0-क्यों, आपत्ति क्यों नहीं है ? भाग छो कि में वहां 
गई ओर वहां शत्रुओंके भयादक कारागरारमें बह कहीं 
उन्द्‌ कर दिये गये हों, तो झुभ्;ो उनका कया पता 
लगेगा ? ओर अम्ताग्यवश कहीं किसी छुएने झुभ्धो 
पहचान लिया तो देघोत मरना पड़ेगा। 


बिक. 


ललिता--भरी बाहरी डरने दाली! क्‍या शर्ुब्येंसे इतना 
डरती है ! यदि तेरे ऐसी वड़ी उम्र दाठो में होती 
दो छुमारको एक पलमें लिया छाती । 
पद्मा०ए--सजी छलिता ! में डरवा तो जाददी ही नहीं, परन्तु 
अकेली भदलाका शहुबवयरमें जाया पूसेता हू 
चुद्धियानी नहों। 


कक ल्‍ मा बी 
मोदवी-दैणे, कमारों सी इचर ही जाती है| 


सिंहनाद नाटक. १४६ 
प्व्युक्ता 
अस्तु एक वीर पुरुष क्या प्रेमकी आराधना कर 
अपने चीरत्वको त्याग सकता है ? 
पद्मा०--यही सोचकर तो में चुप हो ज्ञाती हूं, नहीं तो प्रभात- 
का विवाद्द कबका हो गया होता । 
मोहनी--खैर ! कुछ भी हो परन्तु इस समय तो कुमारीको 
शान्त करना ही हमछोगोंका मुख्य क्तेन्य है। 
केतकी--कुमारीकोी तो चही शान्‍्त कर सकता है, कि जिसने 
कुमारीको कुमारकी प्रेमिनी चनाया है | 
छलिता--तो क्‍या ठुम सब पद्मावतीको ही प्रेमका कारण 
सममूती हो ? 
मोहनी--वेशक ! हमारी समम्धमें तो इस्र प्रेम अभिनयकी 
प्रधान नटी यही है | 
पद्मा०--सछ्तियों | इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं, कि यद टुःखमय 
प्रेम मेरे ही द्वारा अड्रित हुआ है। परन्च वुम्दीं 
कहो,कि क्या कोई ज्ञान बृरकर भी विषका चृक्ष स्थापित 
करता ६ $ 
केतकी--यह तो खत्य है, किन्तु जब विषवृक्ष स्थापित हो गया 
आर फल भी निकलते लगे, तों उसका नाश करता 
सज्ञनोंका कतेव्य हे-। 
पद्मा०--अच्छा,तो तुम्दीं ववाओ कि में इसका क्या उपाय करू $ 
ललिता--डपाय फ्या करोगों, कुमारको दू'ढ़कर यहां ले आओ 
जोर प्रभातके साथ उनका विवाह कराओ। 


१४७ सिंहनाद नाटक 


ज्ज्ह्ल 


एद्मा०--#मारको लानेके लिये तो में तैयार हूं, परन्तु उनका 
छुछ पता भी दो हो | 
मोहदी--पता क्‍यों नहीं, यह तो सब जानते हैं कि बह दिल्ली 
गये हें। 
केतकी--दख फिर पा है, तुम सीधे दिल्ली चली जाओभो और 
कुमारको छिया छाओ | 
पद्मा०-क्यों नहीं, क्‍यों वहीं, जिस प्रकार सुदले कद दिया 
उसी प्रकार यदि काय्य फरना पड़े तो मालूम हो । 
ललिता--भला इसमें क्या आपत्ति है, क्या उदको यहां तक 
घुलानेमें भी कुछ दिपत्ति है ! 
पद्या०--क्यों, आपक्ति ज्यों नहीं है ? मार लो कि में वहां 
गई ओर वहां शनत्रुओंके सयादक कारायारमें वह कहीं 
यत्दू कर दिये गये हों, तो झुभ्दे उनका क्‍या पता 
लगेगा ! ओर असाग्यवश छहीं किसी दुएने मुन्हे 
एहचान लिया तो देमोत मरना पड़ेगा । 
ललिता--भरी बाहरी डरने वाली! क्‍या शब्रुबंसे इतना 
डरती दे ! यदि तेरे ऐसी बड़ी उमर दालो में होती 
दो दुःमारको एक एलमें लिया लाठी ! 
प्मा०--सखी छलिता | में डरना तो जानती ही नहीं, परन्तु 
अकेझी धदलादा शबु-तयरमें जाया पुलता हैं, 
दुछ्धिमादी चहों। 


मोहदी-देछो, छूमारो सी इचर ही झादी है। 


सिंहनाद नाटक १४८ 
प्घ्ब्््सः 
फेतकी-आह [| दिनिपर दिन मुखकी कान्ति मुस्कायी जाती है। 
[ प्रभातका प्रवेश ] 
प्रभात--आह |! संसारमें चन्द्रमा ओर सूर्यका प्रकाश नहीं | प्राणी 
मात्र प्रेमका विकाश नहीं, निर्म पृथ्वी नहीं निर्मेल 
आकाश नहीं । क्या इसी दुनियांको छोग खर्ग कहते हैं ? 
क्या यही मायाका प्रभाव है,जिसमें लोग फ'से रहते हैं ? 
यदि यह सत्य है, तो अवश्य मनुष्य मात्रकी भूल है । 
लिस वृक्षके फले खानेकी आशा सबको है, वह वास्तव 
में प्रतिसा हीन है, निर्मु छ है । 
देखा प्रेम प्रवाह, पूर्ण गतिसे, पाया न उसका पता। 
हा, दा; काम कठोर की कुमतिसे में तो हुई आहता ॥ 
आसमा होन समस्त सृष्टि ममता मायामयी चित्र है। 
ऐसे खाथ समुद्र रूप जगमें कोई नहीं मित्र है॥ 
पद्मा०--कुमारी ! शरीर केसा है ? 
प्रभात--जेसा शरीर प्रायः विरही जनोंका होना चाहिये,वैसा ही 
शरीर मेरा भी है। 
पद्मा०- परन्ठु भधिक चिन्ता करनेसे आन्तरिक व्यथा बलूवती 
हो रही है। अस्तु शान्तिसे सड्भुटकौ समय कादना ही 
चुद्धिमानोंका कर्तव्य है। 
प्रभात--पह्मावची ! क्या सचमुच) में ज्ञान-शुल्य हो गयी हैं! 
क्या स्प्रण-शक्ति सर्गथा ज्ञाती रही १ 
प्मा०- प्यारी ! ऐसा हुआ तो नहीं हे,पर होनेकी सम्भावना है। 


जा 


१४६ सिंहनाद नाटक 
न्घ्ज्् 
प्रशात--नहीं, नहीं, तुम भूलतो हो । क्‍या तुम्दें याद नहीं, कि 
युद्धोके समय उन्हें मेंने ही उत्साहित किया था, फिर 
भला में उनके लिये क्यों दुःख फरने लगी ? 
एद्मा०--प्रभाव |! जिस समय तुमने कुमारकों युद्धमें जानेकी 
आज्ञा दी थी, उस समय तुम्दारे हृदयमें जातीय तथा 
देशीय प्रेम विद्यमान था, परन्तु इस खमय तुर्दारे 
हृद्यमें घिरहकी ज्वाला तथा प्रेमकी प्रतिमा विराज 
मात है। फिर सा बह समय ओर यह समय 
केसे वरावर हो सकता है १ 
प्रभात--नहीं, नहीं, ऐसा फकदापि कहीं हो सकता | में 
अपने प्राण त्याग दुगी, जीवनकी आशा उज़ाड़ दूगी, 
खय॑ संसारसे हट जाऊंगी; परन्तु कुमारकों उनके 
कतेब्यसे न हटाऊगी । 
जो है शरीरधारी वह एक दिन मरेगा। 
घिकराल कालका गृह स्वीकारना पड़ेगा ॥ 
अतणएव जान देकर भी शर्मको न छोड़ें। 
ये प्राण छूट जायें पर धर्मको न छोड़ें ॥ 
[ द्ास्लीका प्रदेश ] 
दासी --कुमारीज़ी | महलरूमें भाचाय्ण, पधारते हैं | 
प्मा०--झदा ! क्या जायाय्य आये हैं १ 
हासी--जी हां | 
प्रभात -अथच्ठा उन्हें शीघ्र लिया लानो ! 
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म्वॉह्क 
दासी--जो आज्ञा | ( प्रद्धान ) 
प्मा०--इसमें संदेह नहीं कि आचाय्ण अधवश्य कुमारका कुछ 
संदेशा लाये होंगे । 


प्रभाव--हाँ, विश्वास तो मुम्दे भी ऐसा ही है, किन्तु व्याकुलता 
बढ़ती ही जाती है । 
[ झाचाय्यका प्रवेश ] 
सब--आचाय्य को प्रणाम ! 
काचाय्य--आशीर्वाद ! पुत्री पद्मावती! आज में तुम्हारे 
पास कुछ सन्देशा छाया हूं। 
प्मा०--कहिये, कहिये, महाराज ! शीघ्र कहिये, क्‍योंकि हमारी 
प्रभात व्याकुल हो रही है । 
आचाय्य --परनन्‍्तु मुझे शोक है, कि कुमारका समाचार खुन- 
कर प्रभातको प्रसन्न न कर सकू'गा । 
प्रभात--गुरुदेव ! मेरा चित्त ओर भी व्याकुल हो रहा है । 
आचाय्य--छुमारी ! व्याकुछ होनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है, क्योंकि विधाताकी लेखनीको कोन मिटा सकता 
है। जो उसकी इच्छा द्वोती है, वह कार्य अवश्य 
होता है ? 
प्रभात--आचाय्य ! क्‍या कुमार रण-खलम आहत हुए ? 
आचाय्य--नहीं, आहत नहीं हुए परन्तु ओरस्ड्रेजेवके यहां 
वन्‍दी अवश्य हो गये हैं । 
+हा परमेश्वर ! 


१९१ सिंहनाद नाटक 
प्यूह्ा 
आचाय्य --ओर सुना जाता है कि थोड़े ही दिनोंके अल्दर 
उन्हें फांसो होने चाली है। 
प्रभात--शुरुदेव ! कुमारकों फांसी !! 
आचाय्य--समाचार तो ऐसा ही मिला है। 
प्रभात--बस हो चुका । प्यारी खद्घी पद्मा ! अब मेरा जीवन 
समाप्त हो चुका । 
आख जो वाकी रही थी आज वह भी हो चुकी | 
हाय में हाथोंसे अपने प्राणेपतिको ण्रो चुकी ॥ 
अद मुझे संसखारकी शोभा निरखना है वृथा। 
प्राणके खामी नहीं, तो प्राण रखना है. वृथा ॥ 
[ बेहोश होकर गिरना, सखियोंका संभालना ] 
पद्माए--आचाय्य ! यदि छुमार कारागारखे मुक्त न होंगे, 
तो महा अनर्थ हो ज्ञायगा | 
आवाय्य पद्मावती ! मैं असी योविन्द्राव ज्योतिषीको लेकर 
दिल्ली जाता हूं झरेर कुमारका पता लगाता हूं, पर- 
मात्माने छा तो बहुत शीघ्र कुमारकोी लेकर 
आऊणा । 
प्मा ०--ज्योतिषोजी फहां हैं ? 
भाचायरप --द्वारप्र खड़े हैं । 
प्ा०--( स्वगत ) उनसे घुलाकार कुछ पूछ । 
आचाय्य--इुसेल समय हमलकोयोंको न रोको नहीं तो सथ 
परिध्रम च्यघ हो जायगा। 
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पक 6ता 

प्माए--भच्छा तो आप पधारिये । 

आचाय्य --हां में ज्ञाता हूं । 

सब--आचायय को प्रणाम । 

आचाय्य --आशीर्वाद । ( प्रस्थान ) 

प्रभात--( होशमें आकर खगत) प्राणेश्वर ! क्या अब मुझसे न 
मिलोगे १ क्‍या त्याग दिया ? सर्वेदाके लिये त्याग दिया १ 
अच्छा जेसी तुम्हारी इच्छा | परन्तु याद्‌ रक्‍्खो, तुम 
त्याग दो मगर में तुम्हें नहीं त्याग सकती । 

ये अबछा प्रेमके बन्धनमें तुमको खय॑ जकड़ेगी । 
ये दासी खर्गमें आकर तुम्हारा हाथ पकड़ेगी ॥ 

पद्मा०--खर्गमें नहीं, तुम संलारमें ही उतका हाथ पकड़ोगी | 

प्रभात--प्मावती | क्या अब भी उनके आनेको आशा है ? 

प्मा०--है! ओर अवश्य हें। चाँदनीको चन्द्रकी आशा न 
रहे, नद्योंको समुद्रकी आशा न रहे, पृथ्वीको सृष्टि- 
समूहकी आशा न रहे, परन्तु प्रमात सुन्द्रीको कुमार- 
फी आशा है, ओर अवश्य है | 

प्रभात--किसके आधार पर १ 

प्मा०- मेरे आधारपर । 

प्रभात-- प्यारी सश्ली ! क्‍या तेरे आधार पर ? क्या तू कुमार 
को छा सकतो है? 

प्मा०--अवश्य छा सकती हूं, जब मेंने तुम्हारे विवाहका प्रण 
किया है, तो कुमारकों भी लानेमें में समथ ह'। 
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प्रभात--क्या तुझे अपने काय्य पर विश्वास है ? 
पद्मा०--हां, हां, मुझे पूर्ण विश्वास हे, में जातो है ओर कुमार 
को छुड़ाकर लाती हूं । ह 
हृदयमें शास्तिको धारण करो में शीघ्र जादी हूं। 
विधरों देशमें अपना महत्कोशल दिजाती हूं ॥ 
प्रतिज्ञा है मेरी उस घीरकों में साथ लाऊ'गी। 
अगर छाई न उसको तो व अपना मु द्लाऊंगी॥ 


( पदुमाका प्रस्थान प्रभातका गाना ) 
गायन | 


हे बजके बलेया, कृष्ण कन्हेया, 
दुखियोंपर उपकार करो। 
इस दुख सागरसे सुर अवलाकी, 
नाव नवेया पार करो॥ 
यदि तुम नटवर गिरघारी हो, 
मनसोहन हो बनवारी हो। 
यदि दीनोके दुखहारी हो 


कफ परे दस 


मेरे दुखका संहार करो॥ 


सिंहनाद नाटक १५० 
न्च्क््ह् 

दुष्टोंने देशको आ घेरा, 

विकराल समयका हे फेरा। 
आरत जनकी इस दीन दशापर, 

दीनानाथ विचार करो ॥7 
है विन्दु' यही विनती मेरी, 

हे करुणामय न करो देरी। 
आधार हमारे नन्‍्दढुलारे, 

भारतका उद्धार करो॥ 


[ प्रभातवका सखियों समेत प्रस्थान ] 


पठाक्षे १ ] 





श्फ्पू सिंहेनाद नादक 


प्क्क्रणा 
४3 छहुछ्करए हुड्था | & 
80. 2 &9 


स्थान देहकोका मारे . 
[ आचाय्ण ओर गोविन्द्रावका प्रवेश ] 


आचाय्य--ज्योतिषीजी ! 

गो विन्दू--श्री गोेधि० “डॉट इन ०३० 

आचाय्य --देहली वगरमें तो आ गये, परव्ठु कुमारका क्षतषु- 
खसन्धान केसे लगायें ? 

गोवेन्द--मसहाराज़ | किसी पहलरेदारले पता पूछ लीजिये । 
बल वि 

छाकटपं--बाह, वाह, जाब-बूरूकर मूष्ठे बनते हो । 

गोबिन्द्‌--एपों महाराज | झूठ बननेकी क्‍या बात है । श्रीमो० 

आवचाब्य--अरे ४६! अगर किसा पहरेदारसे कुमारका पता 
पूछेंगे तो चह छमको सीधे खर्ग पहुंचायेगा या 
नहीं १ 

योक्िन्द--ओ, हो, हो, यह तो ठीक है। श्रीगोवि०**०* 

८, ३-में दो एक विचार छूरता हूं। 

गोविन्द-भल्य वह क्‍या १ श्रीयोदि०'**** 

आयारप --बह यही है कि छुम झपनी ज्योतिष गणता द्वारा 
फुमारका पता लगाओो। 


सिंहनाद नाटक १५६ 
“जशुह्रता 
गोविन्द--(स्वगत) छीजिये,विल्लीकी दोड़ चूहे तक | श्रीगोवि० "* 
आचाय्य--क्‍्यों ? क्‍या सोचते हो १ 
गोविन्दू-जी ! में यही सोचता हूं, कि ज्योतिपसे कुमारका 
पूरा पता तो छंग्रेगा नहीं, केवल दिशा ओर स्थान- 
का ज्ञान हो जायगा | फिर भरता इतने पतेसे हम- 
को क्‍या छाम होगा ? श्रीगोवि०'***** 
आचांय्यं--अरे भाई ! इतने पतेले तो आकाश पाताल एक हो 
सकता है। तुम पुस्तक निकालकर देखो तो सही। 
गोविन्द-हाय, हाय, यह पागरू बूढ़ा लो मेरे पीछे ही पड़ 
गया। खेर जी! अब तो पुस्तक खोलनी ही पड़ेगी 
ओर कुछ न कुछ भ्छुठ सच्च बोलना ही पड़ेगा। 
श्रीगोवि० ७००००० 
आचाय्यं --ज्योतिषीजी ! अब विलस्थ करनेका समय नहीं 
है, शीघ्र गणितका हिसाव लगाभो, ओर कुमारका 
पता बताभो | 
गोविन्द--वहुत अच्छा महाराज ! पुस्तक खोलता ह' | श्रीगो० '** 
[ पुस्तकका खोलना ] 
रवि बुध भोमः सन्मुखे सब काले। 
शनि धन हर्ता प्रष्ट खामी करालं॥ 
यपतुन नदी नाम्त सर्वेदा खच्छ धारः | 
सशुभस्थाने बसति क्षत्रीकुमारः श्रीगोबि० 


१५७ सिंहनाद नाटक 
पज्शूह्ष्तः 

आवाय्य--वाह, चाह, ज्योतिषीजी | तुमने तो चहुत अच्छा 
इलोक निद्वाला । 

गोविन्द--जी हां महाराज! यह है खारे ज्योतिषका गर्म 
मसाला । ( खगत) भरे इलोक कैसा यहां तो जो मनर्मे 
आया, गढ़ डाछा। श्रीगोवि०**** 

आचाय्य --प्रन्तु इसमें अशुद्धियाँ अनेक रह गयी हैं। 

योविन्दू--अररर पतना अच्छा एइलोक वनाकर दिया तो भी 
इस बुड़ढेने अशुद्धी तिकाछू हो दी, इसी लिये तो 
हमने अपने काव्यकी समालोचना करानी ही बन्द 
कर दी है । 

आचाध्य -हां तो ज्योतिषीजी | एक बार पुनः: अपना श्लोक 
पढ़िये तो डसीके अनुसार हमलोग प्रस्थान करें। 

गोबिन्दू--(स्वग॒त)3'हूं,एकबार एलोक पढ़ा तो श्लोक अशुद्ध वता 
दिया, अबकी एलोक पढू'गा तो ज्योतिष शास्त्र ही 
भाठा कर देगा। श्रीयोवि०"*"* 

आचाय्य-दरयों भाई! मोन क्‍यों साथ गये ! 

योविन्द-- महाराज! शलतोक पढ़नेकी पा आवश्यकता हैं, मैं 
भापामें ही उसका सारांश पुनः कहे “ता हू। 

आदाय्य --उहीं, नहीं, एइलोक तो छुम्दें कहदा द्वी पड़ेगा लाथ 
ही साथ एइलोकका सावाथ सी करना पड़ेगा । 


गो जि न गा द्टा 
गोवदिन्द--घर्ेरेसी एस दूढा बव-विलावने मैसे नाइाड़ा हो 


ड़ 


० 


छेद दी | 
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दे 0238 


आचाय्य --बोलो, बोलो, शीघ्र बोलो । 

गोविन्द--बोलता हूं महाराज [ अपम्ी बोलता हूं, श्रीगोवि०""* 
खुनिये महाराज | 

आचाय्य --कहो । 

गोविन्द--रवि बुध भोमः सन्मुखे सर्ण छा्लं। अर्थात्‌ खूथ्ये, 
चन्द्रमा, ओर बुध, ये तीनों, महाराज सब समय 
समन्प्रुख रहें। श्रोगोवि०-** 

आचाय्थ--घधन्य है, धन्य है । 

गोविन्दू--ओर खुनिये सहाराज । 

आचाय्य --कहो, कहो । 

गोविन्द--शनि धन हर्ता प्रह्ठ खामी करारूं। अर्थात्‌ धनके 
हरण करने हारे कराल रूप जो शनिश्चरदेवजी हैं, 
सो महाराज प्रए खामी कहते पीठपर सवार रहें। 
श्रीगोवि७ न्न्ग्न्न्न 

आचायय -- खत्यमेव, सत्यमेच । 

गोविन्द--ओर झुनिये महाराज । 

आचाय्य--हां ओर क्‍या है भाई ? 

गोविन्द--यधुन्र चदीनां सर्चेदा खच्छ घारः। अथोत्‌ खर्वदा 
स्वच्छ धारा है, जिसकी ऐसी जो जमुना नदी है । 
प्रीमोवि०***"** 
सशुभस्थाने वसति क्षत्रीकुमार:। अर्थात्‌ उसी शुभ 
स्थानमें श्रीराजकुमार निवास करते हैं । श्रीमोवि०"* 
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धपव्ॉी(ट्य 
आचाय्य--ठो ज्योतिषीजी ! क्या कुमारका कारागार ज़मुता 
जीके भीतर है ? ु 
गोदित्द--जी नहीं महाराज ! कारागार तो दाहर यमुना-तद 
पर है। श्रीगोबि०***** 
आखचाय्थ--तो आपके शलछोकमें यमुना नदी हे, तट तो आया ही 


नहीं । 
गोव्िव्व--अररण महाराज ! छाव्य करनेमें जरा भूल हो गई। 
प्रीमोबि० 9०९४ ७७४७७७ 


आखचाय्य---धन्य दो, कवीश्वरजी | भाप ही जैसे कवियोंने तो 
काव्य महोद्धिकोीं अबतक स्थायी रक्‍्ज़ा है। 

योविन्दू--ओर पया सहाशज | यदि हमलोग न होते तो यह 
छाव्य महोद्धि केबल प्रयागराजका गन्दा नाला हो 
रए जाता ।  क्लीमोवि० *** “** 

आचाय्य -- अच्छा तो अद पहोसे वलूकर कुमारके कारगारका 
पएदा लगाना दाहिये। 

गोदिन्द--एं, दं, भव दो बहुत शीघ्र एदा लूग ज्ञायया। श्रीगों« 

आदाय्य--परन्‍्तु एक बाद ओर सी हे। 

भोषित्द--वह फया £ 


नहीं तो शत्रु पदचान छेंगे | 


हि . 5 
शसाधन्दर्‌- छा राए , ईससखार दरध्चक दृछ दो जाएसा फरद 
रे 
रू 


रु 
छा छाया दाता 


७३०. 
का 
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ऋञ्ञचक्कता 7 
आचाय्य--अच्छा आओ हमलोग इस क्ाहमें छिपकर अपना 
भेष बदले । 
गोविन्द--हां, हां, बद्छ लीजिये अभी तो शुभ मुहूर्त है। पीछे 
भरणी भद्गा रंग जायगी। * 
आचाय्य --आओ, मेरे साथ आओ | 
गोविन्द---चलिये बूढ़े वावा चढिये श्रीगोवि०'"  ( प्रस्थान ) 
[ पदुमाका म्दाने वेपमें प्रवेश ] 
प्मा०--बहुत प्रयल किया कि आचाय ओर ज़्योतिषीजीसे 
रास्तेमें मुलाकात हो जाय, परन्तु ऐसा न हुआ, 
अस्तु अब क्या करना चाहिये? पहले तो इतने बड़े 
नगरमें आचाय्य का मिलना ही मुश्किल है, फिर यदि 
मिल भी गये तो कुमारका मिलना असम्भव है। हे 
परमात्मा ! चारों ओर आपत्ति ही आपत्ति दिखलायी 
पड़ती है । : 
[ नेपथ्यमें आचार्य्य और गोविन्द ] 
घोविन्द- बूढ़े वावा! यह टोपी तो मैं नहीं पदनू'गा । 
आचाय्य--अरे भाई | टोपी नहीं पहनोगे तो सथ मामिला 
अधूरा दी रह जायगा। ' 
योविन्दू-अरे हाय, द्ावाय, क्‍या में ज्योतिषी ब्राह्मण होकर 
ठुर्कों टोपी पहनू"गा ? श्रोगोबि०***** 
थाचाय्य --अरे भाई! हल्ला मत मचाओ, नहीं तो शक्ष देख 
लेंगे, ओर घुरा दो ज्ञायगा। 
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... न्थयाह्त 
पद्मा०-हैं, ज्योतिषी ब्राह्मण! ओर हठुर्क्ों दोपी? हां हां, 
ठीक है । शायद्‌ आचाय्य ओर ज्योतिषोजञ्ञी शेष 
चदुलकर कुमारका अनुसन्धाव करनेके लिये जा रहे 
हैं, धन्य है परमात्मा! अब मुझे भरोसा हो गया, 
कि कुमार अवश्य छूटे गे । 

[ ऋचाय्यं ओर ज्योतिषीका प्रवेश ] 
साचाय्य--या करीम या रहीम । या करयीम या रहीम । 
प्माए--आचाय्य फो प्रणाम । 
आचाय्य--अरे साई छुम कोन दो, जो मेरा मज़ाक डड़ाते 

हो। एक मुसलमान फक्षीरको आयारज कहके 
पुरारते हो। 
योविन्द--धत्तेरे की, सर मुड़ाते ही झोले पड़े | श्रीगोवि0'***** 
पद्मा०--आशाय्य ! आप अपनेको न छिपाइये, यह दासो आाप- 
को चहुत देरसे दू'हृतो है। में कोई शबु-पक्चीय नहीं 
पछह्चि शापकी पूणे परिद्चिता पद्मावती हूं। 
जझादाय्य -बया पद्मावती १ 
गोवित्द--धत्ते रे को ! छोदा पहाड़ ठो विकली छछ्छंदर। 
झीगोवि० ४९६१ 6०७ 
पश्माए--आवाय्य ।) सुशे कुपारीने झ्ाए हीके पास कुूमारकों 
छुडानेदे लिये भेजा हैं। 
घायाप्य --चलों वष्दुद अच्छा हु, ऐसे समयमे नम्हारी 
दहुद भावश्यकता थी। 
६१ 
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प्शाद्रिणा 
गोविन्द-आचाय्य | यह तु्कों ठोपी इसको देदो, ओर इसका 
साफा मुझे देदो । 


आचाय्य --ज्योतिपीजी ! कामकी वारतें करो। 

गोविन्द--श्रीगोवि ० *** *** 

आचाय्य --पद्मावती ! अब तुम बताओ कि कुमारकों केसे 
छुड़ाया जाय १ 

पद्मा०--मेंने तो एक उपाय सोचा हे । 

आचाय्य --बह क्‍या १ 

पद्मा०-मैं वनू'गी वेश्या । 

आचाय्य --अच्छा । 

पद्मा०--ओर आप बने'गे सारगिया। 

आचाय्य --अच्छा । 

पद्मा०--और ज्योतिषीजी बनेंगे मजीरची। 

गोचिन्द--छी, छी, छो! क्या में, ओर मेजीरचो ! रंडीका 
भड़वा बनू'गा श्रीगोविन्दाय ... ... ...० 

आचाय्य--खैर इसके वाद ? 

पद्मा०-मैं ओरजूजेंवके दर्वारसें गाने जाऊ|गी ओर वहीं कुमा- 
रको चुलाऊ'गी फिर जो कुछ करना होगा वह वहीं 
घताऊंगी । 

गोविन्द--अररर यह ओरत पकया है पूरी कामझप कमच्छाकी 
जादृगरनी है | श्रीगोविन्द्राय०,.. ... ... 


>> 


._ >..>..> 5 “>> कण ऑडीजिनन +++ल२ 2 


नल 
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आचाय्य --परन्ठु यद् वात कुमारको भी तो खूचित करनी 
चाहिये | 

प्मा०--यह काम आप कीजिये । 

आंचाय्य --अच्छा यह काम में फरके आदा हूं । 

एद्मा०--शीघ्र जाइये क्योंकि आज हो ओरडुजेबके यहां 
एक जलूसा होगा, उसोमें खब काम पफरना 
होगा । 

गोचिन्दू--( स्वग॒त ) बेटा गोविन्द | तुप्दें तो आज देवोत म रन । 
होगा | भ्रीगमो विन्दाय० ...... ... 

आचाय्य -मैं अथी आता हूं, तुम यहाँ ठहरो । 

पएद्या०--भधच्छा दो में यहाँ की सरायमें दहरती हूं । 

आच्ाय्य --हां, हां, शीघ्र जाओ | 

पद्मा०--जो आछझ्ला 

( ध्रश्यान ) 

आदाय्य--ज्योतिषोजी |! आप पद्मावदीके साथ जाहये, में 
शक्ेलाही कुमारदे पास जाऊगा। 

योदिस्द्‌०--ठों मदाराज ! शाप पथधारियेल। में पद्मादतोकऊे 
पास उला जाइ/या । शीयोडिन्दाय०...... 

आदाप्यं-चध्प्ठा में हाता हू। [ प्रध्यान ) 


सोदिस्द--हायरे भगवान! दस उह्योतिपी एण्थशिदकों न हू 


हर मी, जिन 
छ्श्दि गा नम सियानएनी सदा 
अर | श्स्ष्दा कद ६ ६६३०३ ६६४३ ६३ | अब ७ ाआ कि ४ 5+ई इआ-७ - 
घर जज 


पहने स्न्च्चों का इरोर रु इज छीपे सकलओक पे खाल 
सा 'स्य्द्ापाः ६३३ ४१०७३, £.६ झा छू, आहरए 


हे 
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ज्ज्ल्ॉछ््या 
उन्हीं मुसलूमानोंका भेष वनाक 
लगने जाता हूं । 
चुर्कों ठोपी पहनकर, करने चला हूं काम । 


दुविधामें दोनों गये न माया मिली न राम ॥ 
छूट जाय' तो 


र कुम रका पता 


परन्तु याद इतना करस्नेपर भी कुमार 
प्रभातके साथ उनका विवाद करके राज-पुरोहित 


आवश्य वन जाऊंगा । 
हो विवाह कुमारका ठो मैं बजाऊ' डिम डिमः 
पुरोहितो मिल जायगी। श्रोगोविन्दाथ ० ...--**-* 


( प्रस्थान ) 





श्द्पू सिंहनाद नाटक 
“-+ज्कूसम- ८ 
जे 


७ 
$. तीखराः दुइ्य 
हित "प्शह3-घ्यह्उ-छुह-घ्श्ूहत- छह 6), 


( स्थान--ओरख्जेवका दर्वार ) 


ओरज्र0--ऐ मेरे नेक दुर्वारियो ! फ्या तुम्हें मालूम है कि आजके 
५» रोज यह जलखा किख लिये मनाया गया है ! 
१ दरवारी -जो हां ! अच्छी तरद्द मालूम है । 
ओरड्रा0--भला किस लिये १ 
२ रा दर्वारी--यह जलूखा मनाया गया है, दक्खिनक्ी फतह- 
यावीके लिये | 
३ रा दवोरी-हुजूरकी कामयाबीफे लिये । 
9 था दवांशी--जश्नोंवहारके लिये । 
भोरड्र0-हां, हां, बेशक ! यह इसौलिये मवाया गया है, 
कि हमारे दुश्मन हस जल्सेकी :रोनझ देखकर पस्त 
हो जाय, ओर हमलोग इस शीशेक्ी खुजपरीको 
होठोंसे छगाकर मस्त हो जाय । 
अगर खुशबू उड़े इसको तो यह महफिल महक जाये। 
पियो इस ठोरसे प्याले पिलानेबाला थक्क जाये।॥ 
हमारी घजुममें कुछ ओर ही हसरत समा जाये। 
हझुगीसे शासम तक दोतलोंका रंग छा काये॥ 


चड्ीर--छमाउथलाह ! दन्दानमभालको भावाज्ञ कया है, 
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गोया खुदाई हुक्मनामेंका पहला वसूल है,जो शख्श इस 
रायमें शरीक न हो चह काफिर है, नामाकूल है । 

हमारे जिस्मका आराम इस शीशेकी बोतलमें । 
हमारी जिन्द्गीका नाम है शीशेको बोतलमें॥ 
इसी चोतलसे आवबे हयातको प्यालेमें ढाले'गे। 
इसी बोतलसे अपने दिलके हम अरमां निकाले'गे।। 
सब--आमीन ! आमीन !] है 
द्ारपाल-- शाहंशाह | जहांपनाहके कदमोंमें कुछ अं है । 
ओरडू०--बोलो, बोलो क्या है १ 
द्वारपाल--हुजुर | शहर लखनऊकी एक रंडी आई है, ओर चह 
जह्सेमें अपना हुनर दिखलाना चाहती है । 
ओरडूू०--उसका नाम क्या है। 

द्वारपाल--हुज,र वह अपना नाम मिस लेला बताती है। 

शाइस्ता०--क्या लेला १ भरे वह मजनूचाली छेला या किसो 
कूडेखानेकी थैला । 

ओरजड्०-- चुलाओ चुलाओं डसे अन्द्र चुलाओ | 

द्वारपाल--जो इशांद्‌ । ( प्रस्थान ) 

चजीर--हुजूर ! नाम तो बहुत अच्छा है, मिस लैला । 

औरड्र०--मगर तारोफ तो जब है, कि काम भी आला हो। 
शाइस्ता--जहां पनाह | काम क्‍यों न आला होगा,लखनऊकी रहने- 

चाली हे,एक एक तानमें दो दो सुर निकालती होगी । 
झओरडू०-णखेर आने भी तो दो | 
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7 आ्कह्ट 
[ पदुसा० वेश्याके रूपमें ओर आ० ज्यो०्का सरंगोर्चाके, 
रूपमें प्रवेश 

पह्मा०--रोनके अफरोज शाहंशाह आलू्मछो लछॉडीका आदाव 
कुबूल हो । 

चजीर०--आइये,आइये मिस लेला जान,देखे' तो तुम्हारी तान । 

सोबिल्द्‌ू--( श्रीगोदिन्दाय नमी घमः )अर्मा उस्ताद देखते क्‍या 
हो जमीन या आसमान ? ज़रा खींचो सारंगीका कान । 

आयाय्य --अबे ! तू अपना मंजोरा तो ठीककर। 

गोवित्द-अमा उस्ताद! मजीरेसें कया छुर मिलाना है । 
मजीरेका छुर तो सच्चा गाना है, जहां किसीने ताव 
लगाई, आय॑, आाय॑, आय॑, तो मजीरा चट चोलछा 
किद किट ताय॑,किट किट ताय',किट किट ताय' । 

सव--अे वाह सजीरेवाले ! तू तो बड़ा उस्ताद मालूम 
द्ोवा है। 

गोदिस्द--अजी हहुत ! उस्ताद हमारे दावाजान, उस्ताद 
हमारी भग्मीजान, उस्ताद हम।री जालाजान, मगर 
इन तोलोंसें एक में ही रह गया वादाव वरना सात 


बे 


लेखाजानको बोलने देता! घजी! तोदह तोवह 
फसे । एक ही छुस्‍्में इस मेफिल्को शासमानसें 
डड़ा देता । 

खसब-मरहवा | मरहवा ! सप्यान धलाह, समान घहाह, लच्छा 


रे लाहान डक झल्ली 5 ९" हक, जो 
मिल छेलाजद | जद जल्दी कोई चोत शुरु करे 


हुई। 


सिंहनाद नाटक श्द्य 
आश्रय 
जिससे हमलोगोंका सरुर भी न जाने पाये ओर तुम्हारी 
एक ही चीजमें गानेका मजा आ जाये | 

पद्मा०-सरकार ! गानेके लिये तो में तेयार ह', मगर एक 
बातसे लाचार हूं। 

ओरड०--वह क्‍या है, लैला ? 

प्मा०--सरकार ! रास्तेमें मेरा तवहूची मर गया। 

सब--तोवह ! तोबह ![! 

ओरज्र०--कैसे मर गया ९ 

गोविन्द--जनाव ! उसको हैजा हो गया था श्रीमोवि०....«« 

ओरड्ा०--चुप रहो !' आजके दिन मुर्दोका नाम न छो। छेला [ 
आखिर तुरहें क्‍या चाहिये ? 

पञ्मा०-हुजूर ! मुभ्े एक दर्वारका तबलची चाहिये । 

ओरदू०--अच्छा शाइस्ताणां |! रूलाको द्वारका एक तब- 
लची दो । 

शाइस्ता-जो हुक्म ! वज्ीर साहब ! आप भी तो ठेका 
लगाते हैं, ज़रा बजाइये न। ता धिन्ना, ता धिन्ना । 

वजीर--अजी वाह [| क्‍या मेरा मज़ाक उड़ाते हो? 

शाइस्ता--वज्ञीर साहब! मजाक उड़ानेकी क्या बात है, 
आखिर उस दिन आपने वग्वईवाली धन्नुके साथ 
वज्ञाया हो था । 

घजीर---अजी चद्द बात आपसकी थी। 


१६६ सिंहनाद नाटक 


पहला 


गोविन्द--धत्तेरेकी |! आजकलके घजीर भी आपसमें ठेकेवाजी' 
करते हैं | श्रीगोवि० ...... ... 

ओरह्०--शाइस्ताखां ! अपने यहांका मुहस्मदगुरू भी तो 
तबला वजाता है, फिर उसे क्‍यों न चुछाया जाय | 


दज़ीर०--हां, हां, वो तो इम्पायर धियेदरका डाइरेकूर हे; उसे 
जरूर लेलाके साथ बेठालो । 

शाइस्ता--अज्ञी सुहम्मदगुरू ! 

मुहम्मद--जी हुजूर । 

शाइस्ता-- अरे उस्ताद ! जरा तुस्दीं अपवा पुराना फारवार 
संभालो ओर लेलछाके साथ घीमें तितालेका हाथ 
निफालो । 

सुहम्मद--हुज २! मैं जानता तो कुछ नहीं, मगर फिर भी 
'आापकी जचान नहीं दाल सकता । 

ओरड्ु०--नहीं जी नहीं, हुम घड़े हुनरदार आदमी हो। हां 
मिस लेलाबाई ! सुहस्मदशुरू ठेका लगाता हैं, 
ओर आप शुरू कीजिये । 

पद्मा०--बहुत खूब । 


शसयन | 
पद्म[ू०-- 
बुतोंकी देखकर इस दिलको संभालें दयोंकर ! 


4.० के 


जपान बंद है फिर आह निकाले क्योंकर ॥ 


'सिंहनाद नाटक श्द्८ 
ज्एआाज्फुता एप: 
जिससे हमलछोगोंका सरूर भी न जाने पायें ओर तुम्हारी 
एक ही चीजमें गानेका मजा आ जाये । 

पद्मा०--सरकार ! गानेके लिये तो में तेयार ह', मगर एक 
बांतसे लाचार हूं । 

ओरजू०--चह क्‍या है, रैला १ 

प्मा०--सरकार ! रास्तेमें मेरा तवलछूची मर गया। 

सव-तोबह | तोबह !! 

ओरडू०--कैसे मर गया ? 

गोविन्द--जनाव | उसको हैजा हो गया था श्रीगोबि०...««« 

ओरड्र०--छुप रहो ! आजके दिन मुर्दोका नाम न छो। लेला ! 
आखिर तृर्हें क्या चाहिये ? 

पद्मा०-हुजूर ! मु एक दवोरका तबरूची चाहिये । 

ओरडूः०--अच्छा शाइस्ताखां | रूलाकों दर्वोर्का एक तब- 
लची दो। 

शाइस्ता--जो हुक्म | बजीर साहब ! आप भी तो ठेका 
लगाते हैं, ज़रा वजाइये न। ता घिन्ना, ता घिन्ना । 

वजीर--अजी धाह ! क्‍या मेरा मज्ञाक उड़ाते हो? 

शाइस्ता--वज्ञीर साहब! मजाक उड़ानेकी क्या बात है, 
आखिर उस दिन आपने वम्बईवाली घन्नुके साथ 
वबज़ाया हो था । 

पजीर--अज्ी बह वात आपसकी थी। 


१६६ सिंहनाद नाठवा 
पाज्कुसमा एफ 
शोवित्द--धत्तेरेकी ! आजकलऊके वजीर भी आपसलमें ठेकेवाजी' 
करते हैं | श्रीगोवि० ...... ... 
ओरडूु०--शाइस्ताखां | अपने यहांका मुहस्मदगुल्ू भी तो 
तबला बजञाता है, फिर उसे क्‍यों न बुलाया जाय | 
बजीर०-हां, हां, वो तो इम्पायर थियेदरका डाएरेकूर हे; उसे 
जरूर लैलाके साथ बेठालो । 
शाइरुूता--अज्ञी मुहम्मद्शुरू ! 
मुदस्मद--जी हुजूर । 
शाइस्ता--अरे उस्ताद! जरा तुस्हीं अपना पुरावा फकारबार 
संभालो ओर लेलाके साथ घीमें तितालेका हाथ 
निफालो । 
मुहस्मद--हुजु २! में जानता वो कुछ नहीं, मगर फिर भी 
'आपकी जचान नहीं दाल सकता | 
ओरड्ड०--नहीं जी नहीं, छुम बड़े हुनरदार आदमी हो। हां 
मिस लेलाबाई! घुहस्मदरुलुू ठेका लगाता है, 
ओर आप शुरू कीजिये । 
पद्मा०--चहुत खूब । 
सदन | 
पद्मा०-- 
बुतोंकों देखकर इस दिलको संभालें दयोंकर ! 


जुबान बंद है फिर आह निकाले इ्योंकरर ॥ 


सिंहनाद नाटक १७० 
- दोहा। 
प्रंसप्याला जहर है छुअत नशा चढ़ जाय । 
जो इस प्यालेको पिये सो आखिरमें पछताय ॥ 
लजरकी बरदियां करती हैं जिगरके टुकड़े । 
हाय इस जख्मको सीनेमें छिपाले' क्‍्योंकर ॥ 


दोहा । 
जबसे उस बेददने मारा चितवन तीर। 
“बिन्दु” हमारे नयनसे वरसत निशि दिन नीर॥ 
देखके आंसुओंकी धारकों मेरा दिलवर। 
पूछता है तेरे फूटे हें ये छाले क्योंकर ? 
संब--वाह, वाह, कमाल है, कमाल है । 
गोविन्द--भअरे वाह, वाह, मेंने भी क्‍या मंजीरा बजाया, कि 
किसीफे समम्धमें नहीं आया। इसीलिये तो उस्ताद 
लोग कहते हैं, कि माने वजानेका सममना बहुत 
मुश्किल है । 


कण्टठमें सुर राग, सारडूगैमें, तबलेमें समः । 
डुठुन ठुन मज़ीरा कहे, श्रीगोविन्दय०*** *** 


१७१ सिंहताद वाठक 
ओरडु0--वाकई मिस छैलछाने कमाल कर दिया; आलिर लूज- 
नऊकी है न। छुरीले गलेमें जचजनाती हुई आवाज 
निकालना लखनऊ वालों ही का दगम है| 
पश्मा०--आलीजा | आप जो कुछ तारीफ करते हैं, चह लिप: 
मेरा दि षढ़ानेके लिये, लेक्तित में सममती हूं, कि 
असी मेरा गाना फाबिले तारीफ नहीं हुआ | 
ओरज्०-मैं नहीं सममधता कि इसले अच्छा गाता ओर क्‍या 
होगा । 
पद्मा०--हुझ्गर ! गाना तो इससे भी बढ़कर हो अगर साथर्मे 
दबदलेका काफी हुनर हो | 
ओरडूु०-समिस लेछा | अब इससे बढ़कर तवरूदोे धोर कहां 
से संगाया जाथ | 
पद्मा०-हुज्डू:! तएछदी तो आपके केद्लामेमे कैद है अगर 
आपकी मी हो तो बुलाया जाय। 
ओोरडु०--हैं, मेरे केद्खानेका कैदी मोर तदलछदी ! 
पद्मा०--जी हां, कैदी । 
ओरडूु०-ऐ;सा कोन होशियार है £ 
प्मा०-शांदाट आालघ |! उस छउदलदीका नाम जयदीश 
छुमार है । 
ओरज०--हैं ऊगदीशइमार [ कौर तदछा घजादे बाला ! 
पशा०--जी हाँ, ऊनांय दाला ! 


गे ।> का हमर सोरफ न 
ओरड्रु०--भला छुमने इसका हुनर छाले जाना 


# “रत 


सिंहनाद नाटक १७२ 
-ा ख्कुत 7८: 
प्मा०-हुजूर! एक मतेवा शिवाजीके दर्वास्‍्में मेरा हुआ था 
गाना, ओर वहीं उस तबलूचीका हुनर मैंने जाना। 
मोरड्ू०--मगर उसको तो कल फांसी होगी । 
घह्मा०--भल्ता किस जुमेमें ? 
ओरडू०--उसने इस्छाम कवूछ नहीं किया, इसी जुमे में । 
प्मा०--खर अगर ऐसा है, तो में उसे मुसलमान बनाती हु । 
ओरऊ्ु०--क्या तुम, ओर उसे मुखलूमान बनाओगी ? 
प्मा०--हां, हां, में वनाऊ'गी, आप उसे यहां चुलाश्ये, वह 
मेरे साथ ठेका लगाये, जरा रख्डतमें आ जाय फिर 
देखिये वह कैसा दमभरमें मुसलमान हो जाता है | 
गोविन्द--( ज्योतिषीसे पोशीदा ) अरे उस्ताद, मेरा तो इस 
नकली दाढ़ीमें दम निकलता है । 
आचायय --ज्यो तिपोजी ,दहर जाओ,अब मामिला फतह होता है । 
गोविन्द--ऐसी वात है । श्रीगोवि०*** 
ओरबड्ू०--शाइस्ता खां, जाओ डख केदीको दर्वारमें ले आओ । 
शाइन्ता०--जो इशाद । ( प्रस्थान ) 
औरड्ड०--मिस लैला ! में नहीं समम्दता कि तुम उस जिद्दी 
इन्सानकों क्रिस तरद् मुसकमान बनाओगोी ! 
पद्मा०--आलो जा! बह मेरे हुस्तपर फरेस्ता है, उसे मेरे 
इश्कका रूदा है, अगर में डसे ज्ञोर दूृ'गी तो मुभ्के 
यकीन है, छि वह जझर काफिरोंका मजदब छोड़कर 
मज़हये इसलाम कबूल करलेगा। 


१७३ सिंहनाद नाटक 
प्वोहिन 
ओरजू०--४शा अछाह ! अगर ऐसा है, तो मेरी खारी उस्मीदे' 
बर आयेगी। 
प्मा०--आली जा ! अगर में कुमारकों मुखलूमान न बना सकती 
तो आजसे अपना पेशा छोड़ दू'गी । 
ओरडु०-शावाश लेला | शाबाश ! अगर आज तुमने घद काम 
पूरा कर दिया तो में तुम्हें चहुत खूब इनाम दूृगा। 
पत्मा०--इ'शा अल्लाह! यद्द काम में घहुत एूबसूरतीसे 
बजा लाऊ'गी। 
( कुमारका प्रवेश ] 
ओऔरड्भर०--लछो मिस लेलाजान | यद्द कैदी आ गया। 
पद्मा०-फोन १ कुमार साहद । 
कुमार-प्यारी छेछा ! तुम यहां कहां 
पच्ला०--जहां आप वहां में | आइये आइये, जरा मेरे साथ ठेका 
लूगाएये । 
छुमार-छैल्ा ! मैं तो कख फांसी चढ़ रहा है, अब क्‍या 
छेका लगाहा £$ 
पद्मा०--छुमार साहद | में झापको हुझुरलसे कहकर छुड्टा लू'गी, 


मगर एस बक्त तो हुजूरको जुश करिये। 
ड भें ल> ल्‍ # अल 
छुमार-फऐैर | जैसी तुम्हारी मर्जी ! झाखिर ऊछ तो फांसी 


सिंहनाद नाटक १७४ 
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प्यार करते हो तो हिन्दूपमैका दावा क्‍यों रखते हो? 
क्या इसके साथ मुहब्बत करनेमें तुम्हारा घर्मे कायम 
रहता है ? 

कुमार-हुजु र | में तो इस्छामसे नरफरत नहीं करता वह्कि 
उसे अच्छी निगाहोंसे देखता हं। 

ओर'ग०--हैं, अच्छी निगाहोंसे, देखते हो । अच्छा तो वताओ 
कि उस दिन मुसलमान होनेसे क्‍यों इनकार करते थे? 

कुमार--उस दिन एक मजहबी जोश था। 

ओरडु0०--मगर आज । 

करमार--आज़ इस ओरतने उस जोशको ठंढा कर दिया। 

ओरक्ु०--तो क्‍या तुम इस्छाममें आनेको तय्यार हो ? 

कुमार-हां, हां, तेथ्यार हूं। 

गोविन्द--अरे भाई | क्‍यों २डीके पीछे ईमान खोता है ? 

आचाय्ण--चुप । 

गोविन्द--श्रीगो विन्दाय नमो नमः । 

ओरड्डू०--शाद्ाश मेरे 'सर्च बद्दाइर! आज में टुरूसे खुश 
हुआ | शाइसताणां ! इसकी हथकड़ी बेड़ी घोल दो । 

शाइस्ता-ज्ञों टुक््म ! ( दथकड़ी बेड़ी खोलता है । ) 

प्मा०--कुमार साहव ! अब तो तबला छलीजिये। 

कुमार--वहुत खूब | धीवी साहवा | 

रोविन्द-ध्ेरेकी | ततटवार चलाते चलाते पूरा तबलत्री 


ऋत राया । 
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आाचाय्यं--छुप । 
गोविच्द--श्रीगोविन्दाय० , ., ... 
ऊहुआर--( तदला लेकर ) 
व्यर्थ आशाओोंने रक्‍्जा है, अभी जिन्दा मुझे । 
भाग्य-चक्करने बनाया, आज खाजिन्दा मुम्दे ॥ 
पक्मा०-हुजूर! आज में आपको बेमिसस्‍्ल हुनर दिखाना चाद्ती हूं । 
ओरडु०--यानी । 
एचझा०--यानी आप अपने यहांकी सब पत्तियां गृलकर 
दे', में दीपक राय गाऊ'गी और सारी बचियां 
आपसे आप रोशन हो ज्ाये'गी। 
ओरड्डु०-घाह, वाह, फ्या दे मिसाल हुनर है, भच्छा शाइस्ता- 
एां! रोशनी दुर्दा दो | 
शाइरूता--जो हव॒म | 
योविन्दू--देखा भाई | अब शिकार फ'सा | 
राय दीएद गाव से, दत्ती जले फिर दिम दिस: ] 


भार छेदार में मज्जीरा। ध्रीयोविन्दाय०........ 


ससाशत | 
पृद्[०--- 
अाबाइच ०. कोच ध्पा 
ठप आयात सलाद सहे आंच कर घ्प्ह्रा 
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प्ल्शद्विणा 
है धर्म समुद्रकी घार यही लागरमें केसे 
आग जले ॥ 
[ बत्तियाँ बुक जाती हैं ] 

९ कप 
आचाय्य-हे ये सुन्दर प्रस्थान समय हो जाय 
बेरियोंकी विस्मय । 
गोविन्द--हे देवीजी न बिलम्ब करो आओ 
जल्दीसे भाग चले ॥ श्रीगोविन्दाय० 


( कु० गो० पदुमा० आा० का चौरे धीरे प्रस्थान, गाना 
बन्द होता है। ) 

आओरहु०-हैं! है!! छेछा! गाना क्‍यों बन्द हो गया! 
शाइस्ता०--हुजूर ! लैला नहीं है । 
ओरझ्ू०--क्यों नहीं है ? जल्द रोशनो जलाओ |; कम्ब्रख्तो देखो 

लैला कहां गई ? कुमार कहां गया? जल्दी पता 

लगाओ | णरे दोड़ो, दोड़ो ज़ददी दोड़ो। द्वाय, हाय, 

घोषा! धघोषा!] खोफनोक घोषा !! 

अरे जलाओ, जलाओं, कम्बल्त रोशनी जल्दी 

जलाओ | 

| राशनी द्वोते द्वी सत्र दूं ढ़ने लाते है । ] 
[ सद्का प्रस्थान | ] 
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ओरड०-हां, हां, समम्षा | यह कोई हिन्दू ओरत थी, जो मुझे 
दगा दे गई। छुमारको मेरेप'जेले ! छुड़ा छेगई। 
ओफ | हिन्दू ओरतॉमें यद करामत | चाहरे हिन्दू 
ओर बाहरी ओरत जात! 
ओरते' भी इस कदर, रखती हैं. अपना दोखसिला | 
ओरते' छूँपार हैं, तूफान हैं, गैबी बला ॥ 
अक् धोखेमें गंवाई, आज ओरहूुजेवने । 
झोरतोंसे हार खाई आज ओरडूजेदने ॥ 


( पटाक्ष प ] 





रद 
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प्ले हिया 


$ चतुये हइय , आई 


प्यफाक छ्व्ट््ड्ःः3 हल वि ल 


स्थान-मारे . 

[ आचार्य्ण, कुमार ओर ज्योतिपीका प्रवेश ] 

कुमार--आचाय्य | शत्रु-सेना हमारा पीछा बड़े जोरोंसे कर 
रही है । 

थायाय्यें--इसमें कोई संदेह नहीं कि चद्द वहुत पास आ पहुंची है । 

कुमार--तो फिर क्‍या करना होगा ? 

आचार्य --करना यही होगा कि अपने प्राणोंका मोह त्यागकर 
शत्रुओंसे छड़ना द्ोगा । 

कुमार--लेकिन इतनी सेनापर तीन मलुप्योंका विजय पाना 
असंभव है | 

आचाय्य--क्रमार ! बीरोंका शरीर केवछ इसी दिनके लिये 
होता है | 

गोविन्द-हाय, द्वाय, मेरे पेटमें तो दर्द होता है। श्रीगो०.. ... 

कृमार--तो क्या इस समय तलवार संभालना ही अच्छा 
होगा ? 

आचाय्य--बेशऊ ! पराश्रीन होकर ट्रालीपर चढ़ जानेसे 
लट्टऋर प्राण देना दी शब्छा होगा । 


ह5,. हु 


हि. 22507 हे ४४:02 %/ 62074 6 6 २४% ४0४75 «5 «४ 
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ध5होहये' 
[ पदुमाका प्रवेश] 
पद्मा०--आचाय्य ! ओरडुजैबक्का प्रधाव सेनापति शमशीर 
खां इचर ही आ रहा है । 
गोविन्द-- हाय, हाय, मेरा मजीरा तो सयके मारे पिघला जा 
रहा है। 
कुमार--आचाय्य | अब सोचना व्यथ है। में तठवार निकालता 
हैं, भोर शत्रु -सेना खंसालता हूं | 
भार्चाग्प --प्मावत्ी | छुप कहीं आइमें छिप ज्ञाओं । ठीक 
समयपर यदि हो सक्के वां सद्याायता करना । 
योबदिल्द--अरे महात्मा ! कहीं इसू:ज्योतिपोकों भी छिपा नेका 
डपाय दताओ | ( पञ्मारा प्रस्थान ) 
आदाय्य --आप हमारे साथ आश्ये शोर शबुपर शक उठाध्ये । 
गोविन्दू--भरे मद्ाराज | ज्यीतिषो ! झोर शख्र | श्रीयोदि०... 
[ शसशारखांका प्रदेश | 
शमशीर-अःहा | विस्मीलाह ! छगर देसे भांखें घोड़ा मह *ं 
देती दो मेरी नजरोंके सामने जगदीशहुमार है। 
पुमार--हां, हां, यह घटी ठुम्हारा सच्चा शदु हुगदीशइमार है | 
शमशोर२०--शुद्य छुदाका । 


वें 


- प् 3. अं. ] लक. 
छद ५ पाफिर छादे 
ब्द्ूः अ्जम 
शा रक्त हि डे ज्को ज्+ ४: है। फ्फ व ह-%% (०7 #०# ऑद, आन यु स्ञकः “मेक, मै. सनक, आह 'दतफर- पर उ्कपा> 
६३। र---नज्ना साएं चज्चतापधघ5 रे स््त प्ट55 ्रई डरा, ९:5६ 
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छोटा हो मगर गर्मीकी हुमस पाकर करोड़ों बूंद 
वरसता है । 
कसोटी है मेरी तलवार उसमें कस गया है तू' | 
फ'सा हूं में नहीं, च'गुलमें मेरे फ'स गया है तू' ॥ 

शमशीर०--जी हाँ जनाव ! बहुत ठीक है । जब शिकारी वाज 
जालमें फ'स जाता है, वो वह भी इसी तरह तड़ 
फड़ाता है, जिस तरह तू तड़फड़ा रहा है। आगके 
शोलेमें टिडियोंकी कतार इसी तरह जलकर खाक हो 
जाती है, जिस तरह तू अपना जिस्म जलानेकफे लिये 
मेरी तरफ अपनी तलवार बढ़ा रहा है । 
नहीं ताकत है, जिनमें वो ज,वांसे ही डबलते हैं। 
शजर क्या चित के भी फूछते हैं. और फलते हैं ॥ 
जो शेखी खोर हैं, वो खामखां अक्सर मचलते हैं। 
कजा चींटीकी आती है तो उसके पर निकलते हैं ॥ 
भाचाय्ये-ओ दुए दानव शमशीर ! ये तेरे शब्द नहीं वढिक 
जहरीले तीर हैं, जो हमारे हृदयकों छलछनी बना 
रहे हैं, याद रख कि ये वो वाक़म हैं, जो हमारे 
द्ाथोंको जबरदस्ती तलचारक्षे कब्जे तक पहुंचा रहे दें। 
एक पठमें ही तेरा ये जोश ढाया जायगा। 
बात हो बातोंमें तेरा सर उड़ाया जायगा ॥ 
गोदिन्द--अब यहां पर घुलदुलोंका दल छट्टाया जायगा | 
ज्योतिषीजी का यहां दछुआ बनाया जायगा ॥ 
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महासारतका समर प्रारम्प होता क्रोध सः। 
घाड़ीमें छिप जाऊ' में श्रीगोधि० ......... ॥ 
शमशीर०--जयदीशकुसार | फ्या तुम अपनी ज्ञवानकी तरद 
ठलवार भी चला सकते हो ? 
कुमार--तलछवारकी करामात देखना है, तो अएनी करमले 
तलवार निकालछो ओर ज्ञवानकों तरद तलघार चलती 
है या नहीं इसका फेसला कर डालो | 
हमेशा जंगसें ही दीरकी हसरत निकलती है | 
जबांसे सोगुनी वढफर मेरे तलवार चलती है ४ 
शमशीर--अच्छा, में बहुत जल्द तेरी दछूवारफ्ती रफ्तार देखना 
चाहता हूं । 
कुमार--जंय शुरू करो। 
शप्रशीर०--तैय्यार हो । 
[ दोनोंका लड़ना, आचाय्लेका यवन-सेनासे पकड़ा 
जाना, ऊमारका घायल होकर गिरना । ] 
शघशीर-फहिये जगदीशकुगार साहद ! क्या इसीफझा नाम 
घहादुरी है? दया आपके दलदधारकी सिफे यही 
छकारीशरी है १ 
हुपार --झो सतवाले समतृष्य ! सेना छोर शह्वके घेरोंमेंही 
दीरोंको पेरकर शपमी शान बधारता है, सगर याद 
ध्टद! शेरदा दच्चा घायल होनेपर सी अपनी 


कर धरे को >> 
हिच्वतद नहीं हारता है। छगर में दहाटर हैं, दीर हु, 


सिंहनाद नाटक श्यर 


>हचत पट 


हिन्दूधर्मंका सच्चा पक्षपाती ह', तो प्रतिज्ञाके साथ 
कहता हूं, कि मरते मरते हजारों विरोधियोंका रक्त 
बहाऊ'गा,सारी दुनिधां, सारा संसार मेरी तलवारकी 
धारसे वच जाय,मगर अपनी बीरताका परिचय देकर 
छुऋ में अवश्य यमराजका मेहमान वनाऊंगा। 
अगर मरजञाऊ' मरकर भी चितामें भस्म हो जाऊ। 
मगर फिर भी न हिन्दू-मंकी कुछ शान खो जाऊ ॥ 
% “भयंकर भूत” बनकर शत्रुके सरपर चढ़ू'गा में । 
अहिसा छोड़, प्रतिहिंसाके पथमें ही बढू'गा में ॥ 
मेरे विद्रोहकी चिन्ता छुके मलऊन! चूसेगी। 
मेरी मिट्टी पियाहा बनकर तेरा खून चूसेगी । 
शमशीर०--मैं ऐसा मोका ही न दू'गा, कि तू मेरे ऊपर हाथ 
उठा सके। तेरी क्या मजाल है, जो मेरी ज़हरीली 
तलवा रसे एक दम भरके लिये भी अपनी गर्देन 
छुड़ा सके । 
मेरी तलबारका सच्चा निशाना बन चुका है तू। 
ज़लीलछो ख्यार बदतर वे ठिकाना बनचुका दे तू ॥ 
इसी तलवारसे में तेरी बोटी बोटी छादूगा। 
जदरकी जड़ जो बढ़ती है उसे पहलें दी काटू'गा ॥ 





& नोट-मयंकर भूत एक सामाजिक ड्रामा है। जोबहुत परिश्रमके साथ 
“बजरंग परिषद” के लिये लिखा गयांदे। और परिषदने इसे 
अमिनीत भी किया है, मुल्य १) ) रु० ॥ 


श्प्३े सिंहनाद नाठक 


एक दवा 





आखचाय्य --अच्छा शमशीरणाँ | तुम अगर बहादुर हो तो 
अपनी तलवार उठाओ ओर अपनो पूरी शक्तिके साथ 
जऊगदीशकुमारका सर उड़ाओ, लेकिन याद रखता 
कि अगर जगदीशकुमारकी सझुत्यु न हुई तो तुम्हें 
अपनी तलवारका कब्जा तोंड देना पड़ेगा। मोर 
आजसे हमलोगोंके साथ जय करनेका धरादा छोड़ 
देना पड़ेगा । बोलो मंजूर है ! 

शमशीर०-हाँ, हां, मंजूर है। 

आचाय्य --अख्छा तो में तुर्दें आज्ञा देता हूँ, झि तुम तलवार 
चलाओ | 

[ शिदाजीका प्रवेश । ] 

शिवाजी --ठहर जाओो। 

शमशीर०--हैं, यह फोद मरहठा ९ 

दिकाजी “मेरा नाप शिवा | 

शमशीर०--छ, क्या शिवा ! जैलसे छूट भागा ? 

शिवाजी--थो पाजी शेदाव ! शिदा नहीं छूट भागा, वल्कि 
हहिन्दुस्दानरा दसीय जाया । 

शमशीर० -- तो बया आप सुरूखे जह करेंगे ! 

शिवाज्ी--हां, दम ठस्हारी शात्माको हस्ते ललवारसे नंग 
करेगे । 

शमशीरत--+ सेनासे ) धरे सागो, मायो, हब्दी सागों। 
हे छसूटासी शेरों | चएनी जाय छेकर भागों ! 
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“जहा 
[ सब भागना चाहते हैं, उसी समय पद माका प्रवेश ] 
पद्मा०--भागों कहां ? इसी रणस्थलमें विलेख-विलुसख़ कर 
अपने प्राण त्यागो। ः 
न तुमको हिन्दुओंसे वड़ः होकर भागना होगा। 
तुम्हें इस युद्धमें ही अपना जीवन त्यागना होंगा॥ 
शमशीर०--ओरत ओर लड़ाई । 
पद्मा०--ओर'गजेबका सेनापति और बेहयाई । 
शमशीर०--बहादुरो ! अगर शिवाजीसे जान बचाना चाहते 
हो तो पदछे इस औरतको कत्छ कर दो, ओर 
भागनेका रास्ता साफ फरदो । 
पञ्मा०--कुछ भी न सहारा है न रस्सी कमन्द है । 
भागोगे कहां हर तरफसे मार्ग बन्द है ॥ 
कुमार--क्‍्यों पां साहब ! अब कुछ तलवारका हथकरण्डा 
दिफाओ ? 
शमशीर०--या खुदा, ये इन्सान नहीं, शोतानकी ओलाद है । 
शिवाजी--( शमशीरखांका हाथ पकड़कर ) ओ दुष्ट ! ये शेतात 
को ओठाद नहीं वहिक धर्मका पुतला, सच्चा बहादुर 
है, आजाद है। आज में तेरी उस शब्रुताईका बदला 
लू'गा,जो कि हिन्दू जातिकी स्मरण-शक्तिमें नहीं वट्कि 
उ'गलियोंमिं याद है | 
सर वबदादुरोंकी है, ये कर्म बीरता। 
तेरा कलेज़ा आज़ में हाथोंसे चीरता ॥ 


सिंहनाद नाटक 
प्स्ज् 
अब बोल तेरे जोशका नकशा कहां गया । 
देरी हिफाजतोंका वो सामां कहां गया ॥ 
ओ दुष्ट | हिन्दुओंका यह धर्मो'न्माद है । 
सच्चे बहादुरोंका यद्दी “खिंदनाद” है ॥ 
( कलेजा चीरता है, गो विन्दुका प्रदेश ) 
गोविन्द --रक्तकी नदियां वही पूरी हुई घमा घमः । 
शत्रुकी खिन्ता मिटदी । धीयोदि०...... ... 


श्द५ 


पटाक्षे प । 
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लव 


४ फात्चका हश्य ? हे 


७ खि[हता पक! का मत नतत। सशक्त: 


> 


स्थान---जनकंरावका सृहक . 
( जनकका प्रवेश ) 
जनक०--क्यों री मोहनी ! _ प्रभात ओर जगदीशकुमारके गुप्त 
प्रेमका हाल तूने पहले मुझसे क्‍यों न कहा १ 
मोहनी महाराज! में समरूती थी, कि यह प्रेम समस्या 
शीघ्र ही हछ हो जायगी। अन्तमें आपको भी छबर. 
मिल जायगी, परन्तु भाग्यने ऐसा न होने दिया। 
जनक--तुमलोगोंने आपसमें ही व्यण आशाओंका पुल बाँधकर 
सारा प्रयल्ल विफलकर दिया। 
मोहनी -खर ! अब तो जो कुछ होना था सो हो गया । अब 
आगे क्‍या करना चाहिये इसके लिये विचार करना 
चाहिये । 
लनक-- इसका विचार यही है कि में अपने सेनापतिकों दिल्ली 
भेजता हैं, भौर ओरडजेव्से किसी तरह प्राथना 
करके कुमारकः! बुलवा छेता हूं । 
[ गोविन्द्रावका प्रवेश ] 
गोविन्द--श्रीगों विन्दाय ० ... ... ... ... ... .-« 


जनक - अःहा ज्योतिधीजी | आप आ गये। 


